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हरिःभरेम्‌ 

अमत्खामहसस्ररूप 


मन्त्रप्रभाकर 
228४ सदाक 
जिसमें सर्वसाधारण द्विजातियों के कल्याण निमित्त 
ऋक्‌, यजु,: साम, "अथव चारों वेद ओर उनके 
भिन्न २ शाखावालोंकी सन्ध्याके मन्त्ोंका भाषाअर्थ 
कियागयाहै । 
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मुजफ्फरपुर जिकुटीविलासयन्त्रालय में 


मुद्रितहआ- 
सअथमवार १५०० मसल्यडाकव्यसाहत १।० 
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द ९ । 1 4 / ॥ ||| (स्क इ रोस लः 1 के 
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॥ ३» तत्सड्रझण नमः ॥ 


श्र € (^ + व्‌ @ कर हैः । | 
श्रू १०८ स्वागह्सस्वरूपावराचतः । 
त पु सुला वः न य =) च न्व्‌ तह प 


----->---0 <~ 


ॐ स॒दोजातं प्रयामि सबो- 
जाताय वे नभो दमः भवे भवे नाति 
भवे मवस्व माम । भवोड़वाय चमः ॥ 

तृ० आ०9 प्र० १० अ० १७। 


प्रज्ञानांशूम्रताने; स्थिरचरनिकरव्यापिभि- 
व्योप्पकोकान्‌ सुक्त्वाभोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनर- 
पिधिषणोद्धामितान्‌ कामजन्यान्‌ ॥ पत्वा सवान्‌ 
विशेषान्‌ स्वपिति मधुरयुङ्मायया भोजयन्‌ 
नो मायासंख्यांतुरीय परममृत मजं ब्रह्म मत्तनन- 
तोऽस्मि ॥ 


4 = 
ॐ (ओ३म्‌) गें 
यह प्रणव ““ उकार ” सब मंत्रोंके आदिमे 


आता है, इसकारण प्रथम इसका अर्थ व्याख्या 
| सहित कियाजाताहै । 


` ग्राणरहित देह, दीपराहित गेह, कम्तरहित कामिनी, 
चन्दरहित यामिनीकी शोभा नहींहाती, इसीप्रकार 
>काररहित वेदमंत्रोंकी शोभा नरींहाती । "उकारः 
सबेवेदानां सारभूतः प्रकीतित:” आ “प्रणवः 
सवेदेषु ( गीतायाम्‌)” इन वचसे सिद्ध होताहे 
फ़ यह प्रणव अकार्‌ वेदमंतत्रोका प्राण है जिसके बिना 
कोई मंत्र उच्चारण नहीं करनाचादिये, यदि कियाजवे 
तो वह मंत्र प्राणशहित अथात्‌ निर्जीव रहनेसे फल- 
दायक नहींहेता । फिर “3“कारः स्वगेद्रारमिति 
सूत्रम्‌ ' ॐकार स्वगंका द्वार हैं यह सृत्रकारन कहाई 
इसकारण मत्राके आदिम. प्रयोग कियाजाताह । फिर 
सप्रति का वचनहे कि “ऑकारश्राथशब्दश्न द्वावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भिचा पुनजातों तेन माङ्ग- . 
लिकावुभौ ॥ अथौत्‌ ॐकार ओ अथ ये दोनों 
शब्द बेदमंत्रोसे पूवही ब्रह्म के कण्ठको बेघकर निकले 


इसीकारण ये दानी शब्द मांगलिक होनेसे वेदमंत्रों, 
रियो, स्मृतिर्यो, सत्रोके आदिम लगायजातहैं। अब 
इसका अथं कियाजाताहे ॥ ` 


(ॐ) प्रवेशाथस्यावतेः म्रवेशार्थक जव धातुसे 

आ बनाहै (ओमिति पुनः काऽस्यनिसक्तेः) 
ओम्‌ पदकी निरुक्ति व्याहि, कथन करतेहें ( अवति- 
` नीमायं धातुगंतिकमौ प्रवेशकमोचेति) अथात्‌ 
अव धातु गति ओ प्रवश दोनों अथेमे आताहे तथा 
(अवति प्रविशाति गुणानितिवा ) ( अव्यते प्रवि- 
स्यते गुणारेतिमा ) अर्थात्‌ जो गणामें प्रवेशकरे अ- 
अवा जा गुणास प्रवेश कियाजावं (उभयथाऽप्यनन्त- 
गरुणपारिपूर्णत्वमाकाराथेतयालभ्यत ) अथात्‌ दाना 
अथासे यही सिद्ध दाताहं कि जा अनन्त गुणासे परि 
पण टा वही उ“कार है । आर विदितहं कि अनन्त 
गणासे पणे केवल परमात्माहे इसकारण उकार परमा- 
 सावाचक सिद्ध हुआ। यह निरुक्तिकारका अथहे | 
अब पाणिनीय व्याकरणसे अक्षराथ यह हं कि (अब) 

(रक्षणे) धातु रक्षा अथम आता है, उणादिके (धातो- 
रवतेष्टिखोपश्च ) इस सृत्रस (अव) धातुसे (मन्‌) 
ग्रत्थ्य होकर (अन्‌) टी सक्ञाका राप होजानेसे 
(अवम्‌) एेसा शब्द हुआ फिर (ज्वरत्वरोति ) इस 


सूत्रसं (अव) को (ऊठ) आदेश हानेसे (उम्र) 
एसा शब्द हुआ फिर ( सावेधातुकाधधातुकयोः) 
इससे ऊमूकं ऊकारको गुण होगया तब (ओम ) ऐसा 
पद सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ _(अवति संसारसागरादिति) 
जो संसार सागरसे रक्षाकरे अथात्‌ तारे वह ओंकार 
है। (तारयति तस्मादुच्यतेतारः) [श्रुति:) और 
(नभस्ताराय) इन वचनोंसे अकार शब्दके पय्योय 
में तार शब्दका प्रयोग देखा भी जाताहै । इसलिये 
3“कारवणोत्मकएकाक्षरत्रह्म जीवोंको संसाररूप सागर 
से तारनेवाला है ॥ 


फेर (अकार उकारा मकार इति तानकधा 
समभरत्तद्तदायम ) इस श्रुतक वचनस अ) उ, मू 
इन तीना वणाक मेलादनसे [आम्‌] बना जिसका 
वणन आगे कियाजावंगा । 

यद्यपि इस ३“कार (प्रणव) का गुप्तरहस्य आ। 
निरूपण केवल गुरुही द्वारा जानाजाताहै, लेखमें नहीं 
आता, तथापि अधिकारियोंके किचित्‌ बोध निमित्त 

इसकी व्याख्या इस धानम कीजाती है । 

| यह अकार्‌ नाद है जो तेरधारावत्‌ निरन्तर 
सम्पण ब्रह्माण्डमं अनादिकारसे हारहांह, यदि किसी 
एकान्त ॒खानमं जहां सुनसान मेदान होवे जाकर 


( ५) 


चित्त एकाग्रकर वृतिर्योको रोक शान्तिपूवेक थोड़ी 

देरतक्र कार्नोको एकओर रगा श्रवणकरं तो यह ॐ 

कार गंभीर नादके समान दर्शो दिशाओंमें व्याप्ताहुआ 
स्पष्टरूपसे सुनपडेगा, यहांतक कि सुनते २ सुननवाला 

तुरीयावाश्वित होजविगा, इसीके श्रवणकरनेके निमित्त 

योगीजन नादानुसन्धान अथात्‌ अनाहतध्वनिं श्रवण 

करनेका अभ्यास करत, यह गुप्तरहस्य कखे किसी 

एक भाग्यवान ग्राणीको छामहोताहे। नादानुसन्धान* 
समाधिभाजां योगीश्वराणां हृद्विद्धभानमू । 

आनन्दमेक॑ वचसामगम्यं जानाति तं श्रीगुरुनाथ 

एः ॥ अथोत्‌ नादानुसन्धानका आनन्द जो यो- 

गियोके हृदयम प्राप्ते वह वचनसे नहीं कदाजाता 

केवल गरुही महाराज जानते ॥ 


फिर इसी उथ्कारसे सम्पण सृष्टिकी रचना 
होती है, किसप्रकार देतीहै वर्णेन कियाजाताहे | सवे 
विद्वान पर विदित है कि नाद्‌ ओ विन्दर्क संयोगसे 
सकल सृष्टि निम्माण कीजातीहै । इसका तालय्ये यह है 
कि नाद कहिये अकार्‌ ओ विन्द कहिये प्रक्राति । प्रकृति 
को विन्दु इसकारण कहते कि आकाश, वायु, अभि, 

+ देखो भ्रीस्वामिदेसस्वरूपकृत प्राणायामविधि जिसमें 
४४ ६५ स ७२ तक नादानृसन्धान का तृणनहू । 


९५ श 


जल, प्रथ्वी, ये पांचों तख जो प्रतिरूप हैं इनके दो 
स्वरूप हं नित्य ज आनंत्य, य परमाणु रूपस ।नत्यह्‌ 
ओ पदाथ रूपसे अनित्य, अथात्‌ ये पांचों तत्व जब 
स्वरूप करके नाश होते तव प्रखयकारमे इनका परमाणु 
रूप रहजाताहे जो विन्दु (,) रूपै, अविनाशी है ओ 
अनादिदे न्यायशाखवेत्ता इसको भरी भांति जानतेंहें, 
जेते किसी काष्ठके बडे मोटे संब अथौत्‌ बल्लभं आग 
लगादीजिय तो भस्म दाजानेके पश्चात्‌ अपने पुवे स्थरू 
रूपको छोड़ छोटा २ परमाण बन आकाशम एसा फेल 
जावगा कि माना कुछ थाही नहीं, इसीप्रकार प्रढयकाल 
में यह स्थरू सृष्टि स्वरूप करके नाशहो परमाणुरूप रह- 
जाती है ज परमाणु विन्दुका रूपहे यह सिद्ध है, इस 
कारण यह प्रकृति (पचमहाभूत) भी नित्यरूपसे विन्दु 
(*) का स्वरूप है ॥ 

अब नाद्‌ (ॐ) ओं प्रकृति विन्डु [,] इन दोनों ` 
के सयोगसे सृष्टि केसे बनजातीहे वणन कियाजाता 
है। एक पखावज वा मृदंग सीधा खडा करदियाजवि 
जिसका सुरवाला छाज नीचे प्रथ्वीकी ओर ओर बम 
वाला छाज ऊपर आकाशकी ओर हवे फिर ऊपर वम~ 
पर थोडी रेती जो परमाणु, विन्दु, वा प्रक्मातिरूप हे 
रखदीजावे ओर नीचे सुरपर अंगुखियासे भिन्न २ गतः 5 


जो नाद्‌ [ॐ ] रूप हे बजाना आरंभ करदियाजवि । ` 
अब देखतेरहिये फ जेसे २ भिन्न २ गतं बजतीजावेंगी 
ऊपर रेतीका स्वरूप -ट२ कर भिन्न आका्मं 
बनताजावगा अथात्‌ भिन्न २ नादोंसे रेतीके मध्य कभी 
त्रिकोण, कभी चाकान, कभी लम्बी, कभी गोर लकीर 
 पड़जवगी, इसीप्रकार अनादिकारसे उश्काररूप नादकी 
चोट प्रकृतिरूपी रेतीमें छगनेसे य्य, चन्द्र, पर्व॑त, 
गर, वृक्ष, पा, पक्षि, मनष्य इत्यादि भिन्नर रूप 
बनजातहं # इसीकारण माण्ड्क्योपनिषद्‌ की श्रुतिह कि- 


३० भि्येतदक्षरमिद सब तस्यो 
पव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यादिति सबे- 
मोकारएवं। यच्वान्यत्रिकालातीतं त 
दष्याकार एवं ॥ | 

“ॐ भित्यतदक्षरमिद्‌ ४ सवेम्‌' अथात्‌ इस 
सम्पण सृष्टिम अध, ऊधे, वाम, दक्षिण, दशों दिशाओं 
में आकाश, पृथ्वी, नदीनद, पशु, पक्षि, इत्यादि की 
जो कछ रचनाहे सब अकारी है ओर “ तस्योपव्या- 
ख्यानम्‌ अथात्‌ [ एतद्र सदयक्राम परश्वापरश्व ब्रह्म 


इसका भेद किसी महापुरुषद्वारा समक्षलेना । 


यदोकारः] इस श्रुतिके अनुसार पर ओ अपरूप बा: 
जो एकाक्षर अकार उसीको ये सब स्पष्टरुपसे व्या- 
स्यान कररहेंहें अर्थात्‌ जनारहेहें | क्योंकि [ॐ सवै 
` म्रतहूह्य ] इस वचनसे यह सब ब्रह्महें ओर (ॐ तस्य 
वाचकः प्रणवः) फिर [ तदेव वाच्य प्रणवोहि | 
इत्यादि प्रमाणोंसे उस ब्रह्मका वाचक प्रणव अकार है, 
इसकारण जोकुछ है वह सब ३“काररूप एकाक्षर अक्म 
है यह सिद्ध हुआ, क्‍्योंके बुद्धिमानोपर प्रकटहे कि 
(वाच्यर्य वाचकाभेदात्‌ | वाच्य ओ वाचक अशथोत्‌ 
नाम ओं नामीर्म भिन्नता नहीं होती दोनेमे अभेद 
सम्बन्ध है, गोस्वामी तलूसीदासजी ने मी इन श्रतियां 
की छाया अपने दोहामें कथन कीरै कि -- 


गिरा अथे जख वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न) 
इन्दौ सीताराम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न ॥ 
अथात्‌ गिरा (वाचक) ओ अर्थ (वाच्य) में फिर 
अ = ^ ^ थौ न  स , 
जल ओर उसके बीचि अथात्‌ तरज्गमं जैसे भद नहीं 
है, तेसे सीता जो (प्रकृति) ओ राम (पुरुष) इनमें कथन 
न ^ भ््‌ ८ ठ भ ^ , ७ ९९ 
मात्र भेद है यथाथम कुछ भेद नहीं। तेसही 3“कार 
प्रणव और ब्रक्मर्म जो गिरा ओ अथकरे समान हैं कुछ 
भेद नहीं, क्‍योंकि वाचक (नाम) से जैसे वाच्य 


61; + 


(नामी) के सवुण प्रगर हात तेसे अकार्‌ ग्रणवसे 
ब्रह्मके सवेगुण प्रगट हति । अब नामस नामकं 
गुण केसे प्रगट होतहैं उदाहरण देकर इस स्थानम 
वणन कियाजाता है । उदाहरण ०--- 


^~ 4५ 


किसी ग्रागर्म एक पुरुषका नाम 'हेश्वरसिंह! 


है तो महेश्वरसिंह इस (वाचक ) पद से सुननवाल 


| 
की केवल इतनाही बाध होगा कि इसका (वाच्य) 
कोई साधारण पुरुष अमक ग्रामवासी हैं, फिर यदि 
कहपडे “ मटेदरवर सिंह रायबहादुर ” तो ' रायबहादुर ' 
इतना पद्‌ अधिक जोडदनेस ज्ञातहुआ फ साधारण 
कोई पुरुष नहीं किन्तु दोचार सो पुरुषो मं अष्ठ फिर 
उसमें थोडा ओर वाचक जोडदिया अर्थात्‌ महाराजा 
महेश्वरसिंह रायबहादुर' तो ज्ञातहुआ कि दोचार सौ 
रायबहादुर।गें भी श्रष्ठ जिसके अधिकारमें राज्य हे 
छिर जोड़ा “चक्रवर्ती महाराजा महेश्वरसिंह रायबहा- 
दुर! तो ज्ञातहुआ के दाचार सो महाराजों मे भी 
अष्ठ | अथात्‌ जसे २ (वाचक) नाम की अधिकता 
तीय, (वाच्य) नामी का गुण अधिक. बढ़तागया 
अब बुद्धिमान विचाग्ल्वं कि, (गटेड्वरसिह, १+रायब- 
हादुर २५ महाराजा ३+-चक्रवर्ती ४) > वाचककं चारों 
खडा से वाच्यका महत्त्व अधिकस अधिक प्रगट दता 


(+^ ~) 


गया, इसीप्रकार अकार प्रणवके भिन्न २ दारा खडा 
से ब्रह्मका अधिक से अधिक महत्त्व प्रगटहाता हे 
<*कारक चारखड यदहं, अ २५ ऊ ९+ म ३+ (« अ- 
(८.1.11 0 
अव ऊक्त चारो खंडसे क्यार महत्व प्रगट 
हातहें ध्यान दकर नीच दखिय ॥ 


अकारो नयते विश्वस॒कारश्रापि 
तेजसं, मकारश्च पुनः प्राग नामात्र 
[ ( र 
व्यत गातः । 

“अकारोनयतेविश्वम्‌  (अ) जो अकारका प्र- 
थम खंड हैं वह विश्व (जाग्रत अवस्था) को जनाताहें 
अथात्‌ उकार रूप नादक (अ) इतन शब्दकी चाट 
प्रकृतिग लगनसे जाग्रतअवस्थाकी सारी रचनाय भन 
जातीदें यो 'डकारश्रापितेजसम! तेजस कहिये स्वम्नको 
अथात्‌ (उकार) दूसर खंडकी चाटसे स्वप्नावस्थाकी सारी 
र२चनायं बनजाताह, फिर “मकारश्वपन:ः प्राज्ञम! प्राज्न 
काहय सुषुप्तका अथात्‌ (गकार) इतन तीसरखंडकी 
चोटसे पुति अवृस्थाकी सारी रचनारयें बनजातीहें 
फिर ' नामात्रे वियतेगति:” अथात्‌ अगात्रा जो यह 
चाथाखंड (७) इसमे गांतविधमान नहीं हूँ अथांतू अ+ 
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ऊ+म्‌ तीनखंडासे तो उस परब्रह्मकी तीन मुख्य शक्ति- 

यां जिनसे जाग्रत, स्वर, सुषुप्ति इनतीनों अवस्थाकी 

रचनायें बनती हैं प्रगटहुई किन्तु चोथा खंड जो [«] 
अमात्रा इसमें गति विद्यमान नहीं है अथात्‌ तुरीय चो- 
भी अवस्था है जिसमें ब्रह्मकी अनन्त कोटि शक्तियां 

प्रवेश कियेहरईहें जिनमें किसी भी बुद्धिमान की बुद्धि 

प्रवेश नहीं करसकती ओं इसीकारण श्रतियोंमें इस चो- 
थी अवस्थाको अथात्‌ चतुथपादको “शान्तं शिव- 

मंद्रेत चतुर्थ मन्यन्तः कहा है अथात्‌ शान्तम्‌" राग 

द्वेषादि सवे विकार अरु विक्रियारहित है इसीकारण 

शिवम्‌! शुद्धवुद्ध मुक्त स्वभाव परमानन्द वांधस्वरूप 

है अरु 'अद्वेतम! जिसके समान कोई दूसरा नहीं इस 

कारण सवे भेद विकल्पसे रहितहै ओ इसीको “चतुर्थ 

मन्यन्त्‌ तीन अवस्थाआ वा पादाकी अपेक्षा चत॒थें 

सथात्‌ तुरीयपद मानतेह क्योकि विद्यमान जो विश्वादि 
तीनपाद अथात्‌ तीनों अवस्था तिनसे विलक्षण है, इसी 

चतुर्थ खंडके विषय श्रुति फिर कहती है कि-- 


उ“ अमात्रश्नत॒र्थों 5यवहाय्यः प्र 
पशमः शिबोऽदेतएवमोंकार आ- 
त्मेव सविभशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद 
य एवं वेदः ॥ 


की, 


अथोत्‌ चतुथं चौथाखंड जोहे वह आगात्र है 
` सव्यवहाय्ये है (वाग्यनसयोः क्षीणत्वात्‌) प्रपश्च 
के उपशगवालाहे अथात्‌ जिसके जानने मात्रमे संसार 
की निवृत्ति होतीदे । किर शिवहे अर्थात्‌ कल्याणरूपरहै 
अद्भेतहै अथ।त्‌ उसके समान दूसरा नहीं अथवा एक 
वा दो सख्या इत्यादिसे रहितदे जो एसे जानताहे सो 
पने आत्मरूपसे अपन परमाथरूप आत्माविषे सम्यक्‌ 
प्रकार प्रवेशकरजाताहे अथात्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, 


^, 


इन तीना अवस्था्जका तरीयरूप अम्मिम दग्धकर जन्म 


मरणसे रहित होताहै ॥ 
उक्त प्रकार अकारक चारों खंडोंमें परब्रह्नकी 
सवं शक्तियां प्रवेशाक्रैयेहई हैं इसकारण सिद्धहआ कि 


रे 


यह जांकुछ हैं सब उ>कार हैं आ सब उसीके व्याख्यान 
करनेवाले अथोत्‌ जनानेवाल हैं 

फिर “भूतं भवद्धविष्यादितिं सवमाकारएव # 
अथात्‌ सृत, वतमान्‌ . भवेप्यतय तीना काल भी ॐ 
'कारही करके हं अथात्‌ इन तीनाम जाकुछ दाचका, 
हाताहं और हागा, सब ३“कारही है फेर 'यञ्चान्यात्रे 
कालातीत॑ तदप्योंकार एव अथात्‌ जोकुछ इन तीनों 
...._# पाठ्करगणक्रो विस्प्रति न होजावे कि यह कोई नवीन 
श्रतिद, यह पृष्ठ ७ में ॐ मित्येतदक्षरामेद्सवे ४» का खड्‌ 
{जसका अथ हारहाह । 
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काला से अतीत है अथात्‌ अव्याक्षत है वैद भी 3“कार 
ही है, तात्पय्ये यह कर सृष्टे कौ उत्पात्ते, खिति, नाश 
के कारण तीनों कार का बोध होता है यथाथे में मूत, 
बतेमान, भाविष्यत्‌ कुछ है नहीं क्योकि जिसको किसी 
सगय मत कहतहैं वह किसी समय वतेमान ओ भविष्यत्‌ 
हता है ओं जो मेप्यत्‌ वा वतेमान रहताहे वह किसी 
समय मत हाजाताहे । जेसे मोहन का जन्म ता० ३ 
आशिन सदी सम्बत १९०३ मे हा, तो बद्धिमान 
विचारलवे कि यह समय मोहन के पिता के जन्म 
समय भविष्यत्‌ था, अब बतेमान है ओ मोहन के पुत्र 
के जन्मोत्सव के दिन भृतकाल होगया | एबमूप्रकार 
वस्तु तस्तु से काल को अवछिन्नकरन से तीना कालं 
का बोध होतार वस्तु तस्तु न होने से कव॒रू कालही 
मात्र दै मृत, वतेमान इत्यादि कुछ भी नहीं, इसीप्रकार 
सृ के अमाव रहनसे, तीना काल स अतीत केवल 
शव्याष्कत ब्रह्मही रह ताहे [जसको बणद्वारा नहीं जना- 
सकते अनिवचनायदै तो बह भी ३“कारही है | इति। 


प्रिय पाठकगण उक्त व्याख्या से ऐसा न समझ- 
लव कि इस 3“कार के कवर चारही खंड वा चारही 
मात्रा हैं वरु यह अकार्‌ उस पृण्णब्रह्म का वह आश्च- 
य्येमय वाचक ह कि जस ब्रह्म का एक ओं फिर अनेक 
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कहतेहें तसे इस उश्कार की भी एक ओ फिर अनेक 
मात्रा है, पूवे के क्षि गहर्षियों म॑ं जिसने इसमें जितनी 

[ कर रे # 
मात्रा वेद शाख द्वारा किंवा आचाय्यै द्वारा अनुभव की 
उतनीही मात्रा से इसकी उपासना कीरै । 


किस ऋषि ने कितनी मात्रा जानकर किस प्रकार 
उपासना की वणन कियाजाताहे । 
वाष्कूट्य ऋषि क मतावलम्बी “कार को 
एक मात्रा, सार अरु कीश्त्य ऋषियों क मताव- 
रुम्बी दो मात्रा, नरद्‌ ऋषि के गतावरम्बी ढाई 
मात्र, मण्डल अर माण्डूक्य के मतावलम्बी 
तीन मात्रा आर सप्तासिद्धान्तियों के अन॒ुयायी ओं कई 
अन्य ऋषियों ने भी तीनही मात्रा ओ काई सादतीन ` 
मात्रा, पराशराद्‌ अध्यात्म चिन्ता करनेवाले चार 
मात्रा, भगवान्‌ वसृ क गतविषे सादेचारमात्रा, 
फिर किसीन पाँच, करिसीने छो, किसीन सात, इसी 
प्रकार भिन्न २ ऋषियों न ३८, ४७९, ५२, ६३, ६४ 
मात्रा पय्येन्त जानकर अकार की उपासना की है 
किन्तु सच तो यह है कि यह उध्कार अनन्त मात्रा 
बाला है ओर फिर अमात्रा है । 
अब भिन्न २ मात्रारूप से भजनकरनेवाले भिन्न २ 
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ऋषियों के इस उकार विषे क्या २ सिद्धान्त हैं वणन 
कियेजातहें । 
४ (^~ त 
एकमानत्रावालो का सिद्धान्त । 


वाष्केस्य ऋषि के मतावलम्बीजो ञकार को 
एक मात्रारूप जानकर भजनकरतहैं उनका यह सिद्धान्त 
है कि इस अकार रूप एकाक्षरत्रह्म क दो स्वरूप हैं 
एक “सगुण” दूसरा “ निगुण" इसकारण दाना रूप 
से इसकी उपासना करतहैं | सगुण उपासनावाल यह 
जानत कि सगुणरूप का अधिष्ठान निगुण है ओर 
कोइ वस्तु अपने अधिष्ठान से प्रथक हातानहीं इस 
कारण यह सगुण अपने अधिष्ठान निगुणसे प्रथक न 
होनेके कारण एकही है अभद है इस से इतर निगुण नहीं। 
ओर निगुण उपासनावाले यह जानतहैं कि वही निगुण 
अपनी इच्छाशक्ति से सगुण होताहे ( इन्द्रोमाया- 
मिः पुरुरूप इयते | ऋः वेद।) जीत्‌ 'इनद्र” 
वही इश्वर “मायामि३” अपनी माया से “ पुरुरूप 
अनेक रूपों को इयतः धारणकरताहे इसकारण निगुण 
से सगुण इतर नहीं, इसीकारण उक्त प्रकार सगुण, 
निगुण, दाना की एकता होने से इस ३“कार को एक 
मात्रा कदत जिस से ये सवे स्थूल सूक्ष्म, काय्यं कारण, 
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भध ऊध, सावर जम्नम, एकही विराटमूत्ति होकर 
प्रकट है जो ३£काररूप नादही से बनाहुआ, ३“कारही 
का रूप है इसकारण <“कार को एकमात्रारूप जान 
कर भजनकरतेहें इति । 


दो मात्रावालों का सिद्धान्त । 
साल अरु काइत्य के मतावलम्बी जो अकारं 


को दो मात्रारूप जानकर भजत उनका यह सिद्धान्त 

हैं कि +“कार का एक स्थलूरूप काय्यमात्रा हे ओर 

दसरा सक्ष्मरूप कारण मात्रा है अथात्‌ प्रथम मात्रा से 

जाग्रत्रूप स्थृरु विराट की सारीरचना बनती है ओर 

दूसरी मात्रा से सूक्ष्म, स्व्र तेजस की सारीरचना बनती 
है ओर इन दानों का लक्ष्यरूप साक्षी चेतन्य एकही है 

जिसके आश्रय ये दाना मात्रा हैं ऑर वह आप अ- 

मात्रा हैं जिसकी उपासना हम इस ३“कारखप द्विमात्रेक 
3>कार के आलम्बन से करत । 


ढाइमात्रावालों का सिद्धान्त । 


नारद ऋषि के मतावलम्बी जो कार को ढाई 
मात्रा जानकर सरण करत उनका यह सिद्धान्त है 
कि “कार को प्रथम मात्रा अकार जाग्रत्‌ जगत्‌ अ- 
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पन स्थलूशरीर साहित जर दूसरी मात्रा उकार स्वप्न 
रूप जगत सक्ष्यदेह सहित हे ओर अधमात्रा मकारं 
मुषुिरूप जगत्‌ कारणदह सहित है जो चेतम्य तत्त्व 
है ओ सब का ज्ञाता है उसका ज्ञाठा कोई भी नहीं 
इसकारण उसका नाम अधेमात्रा है। ऐसे अकार 
को ढाईमात्रा जान उसके आश्रय उस पृणत्रह्म जगदी- 
श्वर की उपासना करतहें । 


तीनमात्रावालों का सिद्धान्त । _ 


मोण्डल ऋषि के मतावलम्बी जो उश्कार को 
तीनमात्रा जानकर उपासना करत उनका सिद्धान्त 
यह है कि जाग्रत्‌, स्वम, सुषुत्ति, य तीन अवस्था, 
अकार, उकार, मकार, य तीन मात्रा, ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश य तीन दवता इनसर्नां का संद्यातरूप 
वपु सपण स्थल, भक्षण जौ कारण रूप जगत्‌ का 
अधिष्ठान यह ्न्कारहीह जो स्वयं मात्रादि उपाधि- 
रहित अमात्रा है, स्वाधिष्ठान रूप है जिसकी उपासना 
द्वारा परमपद्‌ छाभहाताहै ॥ 

अत जाननाचाहिये कि सप्तसिद्धाग्ती छोग भी 
इस 3“कार को तीनही मात्रा जानकर उपासनाकरतहैं वे 
सप्तसिद्धान्त ये हैं । १--हिरण्यगर्भ सिद्धान्त, 


( १८ ) 


२--सांख्यशास्रकतो कपिलदेव सिद्धान्त, ३-- 

कमेवादी अपान्तरतम पुनि सिद्धान्त, ४--सन- 

त्कुमार सिद्धान्त, "--ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्त, ६-- 
पशुपति (शिव) सिद्धान्त, ७--पंचरात्र विष्णु, ` 
सिद्धान्त ॥ इन सप्तसिद्धान्तवाटं ने 3“कार के 

तीनमात्रा को नव नव भेद से निरूपण क्रिया इस- 

लिये सातं सिद्धान्तं के नव नव भेद होने के कारण 

एक 3“कार के ६३ भेद होगय जिनका वर्णन 

आगे कियाजाता है ॥ 

( ३ © (७. 

१- [हिरण्यगभासद्भान्त (बद्याजी का 
सिद्धान्त ) इस सिद्धान्तवाले यो कहतेहें कि इस ॐ 
कार को, तीनमात्रारूप, तीनब्रह्मरूप, ओर तीन अक्षर 
रूप, जानकर उपासना करनीचादिये, वय हैं ॥ तीन 
मात्रा--अभ, वायु, सूय्ये, अर्थात्‌ जीव, ईइवर, 
आत्मा, यही तीनमात्रा हैं, “अभि! का जीव इसकारण 
कहते कि यही अचि वेश्वानर रूप से देही म थित 
होकर सव का भोक्ता कत। बनाहे प्रकट है फ यदि 
शरीर में अभि अथात्‌ गर्मी न रहे तो मृतक होजावे 
इसकारण अग्नि को जीव कहा यही प्रथम मात्रा हे ॥ 
द्वितीय मात्रा "वायु जिसका इश्वर कहा, कारण यह 
कि जैसे इंश्वर सो में अष्ठ है तेसे इस शरीर रूप 


9 कै ही) 


द्र ब्रह्माण्ड मे प्राणवायु सव इन्द्रियों के सहित मनं 
इत्यादि का चलनेवाला सवर मं ज्येष्ठ ओर अ्रष्ठ ओ 
सवा में प्रथम है (प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ श्रति) 
यही प्राणवायु सव जीवों की आयु है (ॐ प्राणोहि 
भूतानामायुः सवमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मो- 
पासेत” फिर “प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ “ओ्रा- 
णाद्धचव खल्विमाने भूतानि जायन्ते? इत्यादि 
श्रुतियों क प्रमाण से यही प्राणवायु चोरासीलक्षयोनि- 
यों में स्थित होकर सब जीवा की रक्षाकररहाहै इस 
कारण इंश्वररूप कहागया, यही द्वितीयामात्रा है ॥ 
तृतीयमात्रा 'सूय्ये/ है जो सम्पूण का साक्षी है इसकारण 
आत्मा रूप होकर सर्वत्र ब्यापरहहे सवका प्रकाशक 
ओर द्रष्टा है क्योंकि यदि आत्मा न हो ते किसी 
शरीर का प्रकाश न हो, वेदौ में भी मूर्यं करो जगत्‌ 
का आत्मा कहाहे यथा "सूस्यञत्मा जगतस्तस्थुषश्र' 
इस वेद के मेत्र से सूय्ये को आत्मा कहना विहित है 
यही तृतीयमात्रा हुआ | 

उक्त प्रकार उ“कार के तीनो मात्रा का वर्णन 
हुआ अब कार के तीन ब्रह्म का वणेन करत । 


तीनब्रह्म - ऋग, यजुः साम, यही तीनों वेद 
3“कार के तीनों ब्रह, क्योंकि बद्धिमानों पर प्रकट 


( ४५) 
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हैं कि वद्‌ शब्दब्रह्म हैं जो शब्द अक्षरों करके सक- 
«० न ० न्दे हट 
लित हैं ओ अक्षर उ“कार से उत्पन्न हं जसा आगे 


बहुमात्रावालों के सिद्धान्त से प्रकट होगा इसकारण 
3“कार अक्षरों का बीज होने से वेदां का भी वीज 
हआ (अकार सवं वेदानां वीजं) इसालिय ऋग, यजुः) 
साम उ_“कार क्रं तीन ब्रह्म है॥ 

डे ३2 [ 


तीन अक्षर--अ,ऊ, म, ये उन्कार्‌के तीन 
अक्षर हैं जिनसे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अव- 
स्थारूप काय्यं होतेहेँ जिनका वणन पूव में होचुका 
(देखो पृष्ठ ४ ) । 

उक्तप्रकार तीन मात्रा, तीन ब्रह्म, तीन अक्षर 
इन नव भेदवाले 3“कार द्वारा ब्रह्म को उपासना से 
परगपद लाभहोना हिरण्यगर्भवालों का सिद्धान्त है। 


^~. क | (र 
२. कापलद॒वासद्धान्त-- इस सिद्धान्त 
वाले यों कहत कि जो प्राणी “कार को “तीनज्ञान! 
'तीनगुण” 'तीनकारण! इन नवों भेदों का समष्टि 
जानकर उपासना करताहे वह परमपद को प्राप्तहताह । 


८८ 


तीनङ्गान--व्यक्तज्ञान, अव्यत्तज्ञान, ज्ञेयज्ञान, 

५ [9 श [ ० स. । स € 
यही तीन ज्ञाने । पेचमहामृत ओर इनके काय्यं 
घट पट इत्यादि जो व्यक्त अथात्‌ आगमापायी ओ 


भ 


` गन्ध, फिर अहंकार, महत्त्व, ओ प्रकृति इन आस 


€. , §४...) 


अनित्य हैं इनका ऐसा जानना कि इनका सदा आवि- 
भोव ओ तिरोभाव हुआकरताहे अर्थात्‌ एकसमय 
उतपन्न हात ओ दूसरे समय नाश होजातहें इसकारण 
य अनित्य हैं ऐस जानने को “व्यक्तज्ञान' कहते हैं, 
इनका जो कारण पचतन्मात्रा शब्द, स्पश, रूप, रस, 


अव्यक्त अथात्‌ नित्यवस्तुओं का जा ज्ञान वह “अव्यक्त 
ज्ञान' है, फिर यथाथ आत्माका ज्ञान अथांत्‌ शुद्ध 
आतठाज्ञान को 'ज्ञयज्ञान' कहतहें य तीनों ज्ञानहुए 
अब तीन गुणों का भद सुनो । 


तीनगुण-सत्त्व, रज, तम, ये तीनगुण हैं, तहां 
सत्वगुण से ज्ञान, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शान्ति, 
दया, तेज, क्षमा, शोच इत्यादि देवीसम्पत्ति # फिर 
देवता इत्यादि उत्तम यानि अरु स्वम इत्यादि उत्तग- 
लोक उत्पन्न होतेंह । रजोगुण से काम, राग, इत्यादि 
अरु मनुष्य इत्यादि गध्यमयानि अरु मनुष्यलोक 
इत्यादि मध्यमलाक्र उतन्न होंतहें | तमोगुण से अज्ञान, 
सारस्य, प्रमाद, निद्रा क्रोध हिंसा, दम्भ, पाषण्ड 


# देवी ओं आसुरी दोनों सम्पदाओं के लिये देखो श्रीमद्धा- 
| 1 


गबद्गीता अध्याय १६ श्रीक २, ३, ४, 


(५ ` ) 


इत्यादि आसुरीसम्पत्ति पशु, पक्षि इत्यादि अधम योनि 

ओ नरक इत्यादि अधगलाक उत्पन्न हातहें । इसी 

प्रकार सम्पूर्ण सषि त्रिगुणासक् है एसा जानना, अब ` 
तीनकारणों को कहतेहें । 

तीनकारण-- गन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन , 
कारण हैं क्योकि इनही करके सारी वृत्तियां उठतीहें 
ओर इनही करके संकल्प विकल्प द्वारा दुःख सुख प्राप्त 
होतहें ओर सवे वस्तुओं में प्रवृत्ति होतीदै (स्पष्टहे)। 

उक्तप्रकार जो तीनों ज्ञान, तीनोंगुण, तीनाका- 
रण, इन नवों भेद का अधिष्ठान ओं समष्टिरूप 
कवल एक 3“कार का जानकर उपासना करताहे वह 
परमपद को प्राप्तहोताहे । 

३. अपान्तरतममुनि सिद्धान्त-- 
इस सिद्धान्तवाले यह कहतहें फ़ “तीन अग्नि! "तीन 
देवता” (तीनप्रयोजन' इन न्वा भेदा से ञकार की 
उपासना करनीचाहिये । 

तीन अग्रि आहवनीयाे, गाटपत्याभि, दक्षि- 
णामि, यही तीन अमन हैं जो जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन, 
अरु संहार के कारण हैं । ‹ आहवगीयाभि' उस अथि 
को कदत जिस से यज्ञादि होतेहें ओर जिसकी उपा- 
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सना से सवै प्रकार की मनोकागनाय सिद्ध होतीहें ओर 
 “थज्ञाद्स्‍धवति पञ्ञन्योः इस गीता के प्रमाण से 
इसी अभि से पज्जेन्य (मेघ) ओर उंस पञ्जन्यके 
परथिवी में पडने से अन्न उत्पन्न हात, फिर अन्ना- 
द्धवचव खल्विमानि मृतानि जायन्ते! दस रति प्रमाण से 
अन्न से सब जीव उत्पन्न होत इसकारण यह 'आहव- 
नीयाग्नि' जगदुत्यात्ति का कारण हुआ | दूसरा “गाईप- 
त्याथि' गृहस्था के पाकशाला के अधिको कतै 
जिस से सप्रकार के अन्न पक्रयेजातरहै जिनके द्वारा 
सब जीवों का पालन होताहे इसलिये यह आभे पालन 
का कारण हुआ | तीसरा "दक्षिणा" वह अभि हैं 
कि जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों वर्णों का 
यज्ञोपवीत संस्कार हाताहै उसादिन वेदमस्त्रों से स्थापि- 
त कियाजाताह ओर उसी दिन से बराबर प्रातः ओं 
सायं दोना सन्ध्याओं म॑ उस अमप्नि में हवन किया 
जाताहै, इसी को अथिहोत्राभे भी कदत, इसी अमि 
में यजमान हवनक्रत। का शरीर मृतक होने के पश्चात्‌ 
भस्म कियाजाताहै इसीकारण यह अग्नि सहार का का- 
रण हुआ । इसलिये उक्तप्रकार ये तीनों अभि जगत्‌ 
के उतात्ति, पालन, अरु संहार के कारण हुए। अब 
तीना देवताओं का वणन कियाजाताह । 


तीन देवता व्रह्मा, विष्णु, महेश, यही तीन 
देवताई जिन से जगत्‌ के उत्पत्ति, पालन अरु संहार 
हांतद्द ( स्पष्ट है ) । 

तीनप्रयोजन--घ्म, अथ, काम, ये तीन प्रयो- 

न हँ सम्पूर्ण जगत्‌ इनही तीनों के कारण वसमान हे 

आर इनही तीना में वरत रहा है इसलिये ये तीनों भी 
जगत्‌ के प्रवतेकहत हैं । 

उत्तश्रकार तीनों अधि, तीनों देव, तीनों प्रयो- 
जन का जा प्राणी उकार के तीनों वणे अकार, उकार 
गकार से बनाहुआ जानकर कार की उपासना कर- 


ताहे वह परगपद्‌ को प्राप्त होत | 


४" सनत्छृमार {सद्धान्त- इस सिद्धा- 
न्तवारं "तीन कराल', “तीन लिङ्ग न सज्ञा, इन 
नवा भद॒वाला जानकर उपासना करत जिनका वर्णन ` 
नीच कियाजाताहे । 

तानकाल-भूत, वतगान, भविष्यत्‌ ये तीनकाल 
४, एकही काल उपाधिभेद से तीन संज्ञावाला होताहै 
जिसका वणन पुवं में होगयाहै (देखो प्रष्ठ १२, ? ३) 
यहां काल सपन स्वभाव से सवे पदार्थों को अदलबदल 
आ अन्यथा करता रहताहे एकरस नहीं रहनदेता जैसे 
यह ददो पथम बालक अतिमुन्द्र्‌ कोमल रहताहै 


~~ 
की 
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फिर कालद्वारा युवा हा वृद्ध होताहुआ नष्ट होजाताहे, 
पराधे से लेकर साल, महीना, पक्ष, सप्ताह, दिन, 
तिथि, प्रहर, घड़ी, पल, विप, निभेष, कला, कष्टा 
इत्यादि मे जोकुछ होचका, हाताहै, होगा सब कालही 
करके देखाजाताहे, इसकारण यही एक काठ 3“कार 
प्रणव के ज, उ, म, तीनमात्राओं के कारण भृत, 
भविष्यत्‌, वतमान तीन विभाग को पायाहे । 


तीनलिज--स्त्री, रष, नपुंसक, (स्पष्टह) इस 
सृष्टि म यावत्यय्यन्त सरी, पुरुष, नपुंसक, चोरासीलक्ष 
~ ^ *७ => ज <. = ~ =+ आर हें 
यानाम है उकार के तीनों मात्रा से बने । 


तीन सन्धि--वहि:सान्धि, सन्धसन्धि, कान्त- 
सन्धि, य तीना सन्धियां विश्व, तेजस, प्राज्ञ, अथात्‌ 
जाग्रत, स्वप्न, मुषुप्तिरूपहें | अथात्‌ विश्च जो जात्‌ 
अवस्था उस समय चतन्य की प्रज्ञा (बुद्धि) बाहर के 
पदार्थो से सन्धि करती इसकारण “3* जागरितस्था- 
नोवहिष्पज्ञ: सप्ताज़ः माण्ड्क्यपनिषद्‌ कौ श्रृति 
प्रमाण से यह अवस्था जो ३“कार के प्रथम मात्रा अ- 
कार से बनीहे वहि:सान्धि कला "हैं । "ॐ स्वप्नस्था- 
नोन्तः प्रज्ञः &०.! श्रुति प्रमाण से स्वप्नावस्था मे प्रज्ञा 
` (बुद्धि) भन्तः अथात्‌ शरीर के भीतर के पदार्भोज 


[ + १६ ८) 


सन्धि करतीहे अर्थात्‌ हृदयकमल जो स्वयं शरीर की 
मुख्य सन्धि ह उसके साथ सनि करतीहै इसकारण 
यह स्वप्नावस्था जो 3“कार के दसरी मात्रा उकार से 
ननीद सन्धसन्धि कटलातीदे फिर (ॐ यत्र सुप्तो न 
कञ्चन काम कामयते न कश्चन स्वपरं पश्यति तत्‌ 
सुषम्‌ खषुप्तस्थान एकीभूतः &०. ! श्रतिप्रमाण से 
मुषुप्त अवस्था मं चतन्य की प्रज्ञा जाग्रत्‌ ओ स्वप्न के 
काथ्या का छाड़ एकदम कान्‍नत हो एकीमृत अथात्‌ 
धन हाजाती है इसकारण इस अवस्था को जो कार 
की तीसरीमात्रा मकार से बनीहै ऋ्रान्तसान्धि कहतहैं । 


इसकारण जो प्राणी उक्तपकार तीनकार, तीन 
लिङ्ग, तीनसन्धि, का अधिष्ठान एक अभ्कार को जान 
कर उपासना करताह वह परमपद का प्राप्तहोताहे । 


35. 1६<. सेद्ध (2 ~ 
+" ब्रह्मासद्धान्त--हस सिद्धान्तवाके 
` उकार को “तीनस्थानरूप”, “तीनपादरूप', “तीनप्रज्ञा 
रूप', जानकर उपासना करत । 


तैनस्थान--हृदय, कण्ठ, मृद्धं, यही तीन 
मुख्य स्थानहः क्याकं ३०कार का उच्चारण इनही तीन 
स्थाना से हाताहे (स्पष्ट है) | 
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तीनपाद--जाग्रत , स्वप्र. षि, यही तीनों 
अवस्था तीनपाद्‌ कहलाताहें जा ३*कार की तीना मात्रा 
स, उ, ग, से उतन्न हैं (मात्रा पादाश्च पादाश्च मात्रा) 
इस श्राति प्रमाण से जो मात्रा हैं वही पादहें जा 
पादहें वही मात्रा हैं, ओर य तीनों पाद (अवम्था) 
ऊपर कथनकियहुए तीनों स्थानों क्रमः बततहें 
तहां मुद्धों म॑ जाग्रत्‌, कण्ठ में स्वम, अरु दयम 
सुषुप्ति अवस्था बतमान है । 

तानप्रज्ञा--वहिष्पज्ञा, अन्तःप्रज्ञा, घनप्रज्ञा, 
यही तीनो प्रज्ञा हैं । ज।ग्रदवसा जो मृद्धा म वतेमान 
है उस समय प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि इन्द्रियों के साथ 
बाहर के घटपट इत्यादि वस्तुओं को ग्रहण करती 
इसकारण इस अवस्था में बुद्धि को वहिष्प्ज्ञा कहतहें। 
स्वप्नावस्था जो कण्ठ में वतेमानहै उस समय प्रज्ञा 
शरीर के भीतर सूक्षमसङ्ल्प में इन्द्रियों को लियेहुए 
सेपृण सष्टि को भीतरही भीतर रचतीदै इसकारण इस 
समय बुद्धि अन्तःप्रज्ञा कहलाती है । सुषुप्ति अवस्था 
जो हृदयस्थान मं वतंगानरहतीहें उस समय संपृ्णे प्र- 
पञ्चकर अभाव से बुद्धि इ/द्रयों के साथ चेतन्य में 
लयहाकर घन हाजावीडै, किसी प्रकार का व्यवहार 
इन्द्रियों क साथ नहीं रहता सबमिछ एकीमूत दोजाती 


४. र 
ह, 
(५. 

द्द 


हैं इसकारण इस अवस्था में ब॒द्धि का घनपरज्ञा कदत | 

उक्तप्रकार तीनसानरूप, तीनपादरूप, तीनप्रज्ञा 
रूप, इन नवा मेदाक्रा कारण अ, उ, म, जिवणात्मक 
3“काररूप प्रतीक द्वारा जा परवह्म की उपासना करता 
है वह परगपद का प्रापहोताहे | 
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६. पशुपातासद्धान्ते--पशुपाते मथात्‌ 
शिबजी क सिद्धान्तवाले यों कहतहैं कि यह अकार्‌ 
“तीन अवस्थारूप', 'तीन भोग्यरूप' 'दीन भोक्तारूप! हैं 


तीन अवस्थारूप - शान्त, घार, मृद, यही 
तीन अवस्था हैं, जात्‌, स्वप्न, मुषुत्ति, भ॑ चित्तवृत्ति 
की उक्त तीनों नामस पुकारतहैं । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
अवस्था जा सत्त्वगुणात्मक है तिसमे चित्त शान्तरूप 
हातदि, स्वप्नावस्था जो रजागुणात्मक है तिसमें चित्त 
घोररूप होताहे, सुपुप्ति अवस्था जो तमोगुणात्मक है 
तिसम चित्त मृढरूप हाताहे, फिर इन तीनों जात्‌, 
स्वप ओं सुषुप्ति अवस्थाओं में एकएक के अन्तर्गत 
दान्त, घोर, मृद, तीन दशा व्यापतीहें जिनका वर्णन 
संक्षिपरूप से इस स्थान गे क्रियाजातादै बुद्धिमान 
भरीभांति विचाररूव | 


है ३९३३ ) 


जाग्रत-अवस्था मे वस्तु तस्तुआं का ज्याका द्या 
भानहोना शान्त अवस्था कहलाती है ओ वस्तुओं का 
विपय्येय भासना जैसे रज्ज्‌ सप ओज रजत में सीप 
यह घोर अवस्था ह ओ किसी वरतु का मान नहीं होना 
यह म॒ह अवस्था है | उसीप्रकार स्वप्न अवस्था गें भी 
वस्तुओं का ज्यों का स्या मानहाना झ्ञान्त, ओ उल्टा 
पुलटा ओर का और भासना जस देग्बपड़ा हाथी फिर 
भासनलगा पक्षी इसको घोर आ जा वस्तु मानहानप्र 
भी स्वप्न में नहीं भासा जागनपर एकदम सगण नहीं 
रहा उसे प्रृद्द अवस्था कहतेहें | इसीप्रकार सुषुप्ति में 
जा चित्त का एकदम लीनहोना (जागनेपर यह कहना. 
कि म अत्यन्त आनन्द स सुखपृवक सायाथा) शान्तं 
अवस्था, अरु जा जागनपर यह कहउठताहे कि में 
अस्थवस्त सोया सा सुषप्तिम मे घार आर जा इसप्रकार 
कहउठताहे कि में एसा साया कि एकदम कुछ सुधी 
न रही सा मुपुप्ति मह अवस्था है । अब दूसरे 
प्रकार स भी इन अवस्थाओं का वणन करत । जा- 
अत्‌ ग जा नानाप्रकार चित्त का सुख से विश्राम हाता 
हसो श्रान्त, अरु जा दख स विश्राम होताह सो 
घोर, जा मच्छा इत्यादि अवस्था हातीहदे सो मृद अ- 
बर्थ। कहलाताह । फिर जामत्‌ अवस्था मे जो जप, 


^. 


दान, पूजा, पाठ की ओर चित्त की प्रति होती है 
सा शान्त, अर्‌ जो व्यवहार आदि राजसी कर्मों में 
प्रवृत्ति होतीहे सो घोर, अरु जो हिंसा, मद्यपान, 
आरे तमोगण कर्मा में प्रवृत्ति हातीह सा मूढ अवस्था 
है, इसीप्रकार स्वप्न में भी तीनों को ज्यों का त्यों जा- 
नना | फिर सुषुप्ति म भी जो सात्तिक वृत्तिया को 
लियेहुए चित्तवात्ति चतन्य मे लूयहोजातीह सो शान्त 
आ राजसी वृत्त के साथ लूयहोने को घोर अर तामसी 
के साथ लयहाने को मृद अवस्था कहतेहें । फिर 
जामत्‌ अवस्थाम जा आत्मविचारादि मे चित्त क्य 
हातादे सा श्ञान्त, विषयानन्द जा रीन होताहे सो 
घोर ओं आसुरी समूपदा में जो ल्यदेतद सो मुदः | 
अवस्था है । इसीप्रकार स्वम्नश्ञान्त, स्वग्मषार भौ 
स्वम्ममूढ़ का भी जानना, इसीप्रकार मुषुप्ति में जो आ- 
ताविचार लकर चित्त लयहोताहै सा सुषाधिशञान्त, 
. जा विषयसंस्कार लेकर लयहोताहै सो सुषुष्ठिषोार ओं 
जा [मथ्या द्हानमान लेकर लयहाताई सा दुषु 
मूहह । 

उक्तप्रकार तीनां अवस्था का वर्णन हचका अब 
तीर्ना भाग्य का वर्णन कियाजाताहे | 


तीनभोग्य--अन्न, जल, सोम, यही तीन भोग्य 


हैं जिन वस्तुओं से तष्टि, एष्टि ओ आनन्द हब 
अथात्‌ संपूर्ण सृष्टे के जीवो का पालन पाषण होवे 
ब सब भाग्य है आ प्रकट है कि सन्न, जल स जीवों 
का पालन पोषण हाताहेै ओ सोम अथात्‌ चन्द्रमा स 
स्वं प्रकार क सन्न, ओषधि, लता इत्यादिकों मे जो 
जीवों की रक्षा के कारण हैं अमृतरस टपक टपक कर 
पढताहे जिससे वे पृष्ट हातहें इसकारण अन्न, जल, 
सोम, यही तीन भोग्य हुए, अब तीन भोक्ताओं का 
बणन करत । 


ध 9। भ [^ ध र 

तीन भाक्ता--वाय, अथे, मृय्य, ये तीन 
भोक्ता हैं, क्योंकि सव वृद्धिमानं पर प्रकट है क्रि 
प्राणी का क्ष॒त्रा, पिपासा इत्यादि प्राण के कारण हती 


[ (3 


हे यदि शरीर मे प्राण नहा तो खाने पीन की शक्ति 
एकदम जातीरह इस से प्रकट है कि प्राण भोक्ता है 
शरीर भाक्ता नहीं, अतण्व प्रथम भाक्ता प्राण अथोत्‌ 


[भ 


वायु हुआ, फिर दूस भाक्ता भग्मे हे प्रकट हे कि 


काष्ठादिरूप को प्रत्यक्ष भोगताहे ओ शरीर क भीतर 
जटठसाप्नि होकर अन्न इत्यादिकां को भागताहै इसकारण 
भि भी प्रत्यक्ष भाक्ता हज । फिर तीसरा भाक्ता 


९ 
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मू्य है जा सब प्रकार के रसे को भोगताद इसेलिये 
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पदी तीना भोक्ता हैं| 


१ 
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उक्तप्रकार तीन अवस्था, तीन भोग्य, तीन 
भोक्ता का जो प्राणी #कार स उत्पन्न ओ अकार 
हीम र्य जानकर इस 3“कार द्वारा ब्रह्म की उपासना 
करत,है सो परमपद को प्राप्त होताहै । 


| कप € 

3. विष्णपश्नरज्रासद्धान्त--इस सि- 
द्वान्तवाल 'तीनआत्मा', 'तीन स्वभाव”, तीन व्यूह, 
इन नवा नामास 3“कार का सुशोमित करतेहै, प्रिय- 
पाठकगण उनका अ्रवणकरें | ` 

तीनआत्पा--बल, वीय्ये, तेज, यही तीन 
आत्मा हैं, इस शरीर में जो पष्टता ओं युद्धादि करने 
की सागथ्य उसे बल कहतेहें, फिर भिन्न २ इन्द्रियों 
की जो शक्तियां उस वीय्य कहते, ओर गन की जो. 
उदारता अरु उत्साह उसे तेज कहतेहें, एवमप्रकार 
बल, वच्य, तेज, य तन आत्मा हैं | 

तीन स्वभाव--ज्ञान, परवय्य, शक्ति, यहीं 
तीन म्वभाव हैं । यह प्रपञ्च मिथ्या ओ ब्रह्म सत्य 
यह ज्ञान, अणिमादि जा अष्टमिद्धियां यही एश्वस्ये, 
आर जा काय्य दूसरों न बनपड़े उस करदखलाना 
यही चक्ति कहलाती ह | 

तीनव्यूड--संकषण, प्रश्ुश्न, अनिरुद्ध, यही 
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तीन व्यूह है । व्यूह कहिये सना की गंभीर रचना 
का, ओ सेना के चारअङ्ग ओ तीन भाग हातहें, 
“हस्त्यश्वरथपादातं सेनाज्गस्याचचतुष्टयम्‌ ' अथोत्‌ हस्ती 
अरव, रथ, पेदर, यही चारअंग हैं ओ सेनामृख (सेना- 
का अग्रमाग) सेनाभुजा (सना का मध्यभाग) ओं 
सेनाप्ष्ठ (सेना का पिछलाभाग ) यही तीन भाग हैं, 
तहां उक्त चारों अंगों के साथ तीनों भागों को दृढकर 
रचन का नाम व्यु है, तिसमें संकषण सेनामुख की 
रचना में, प्रद्यक्न सेनाभुजा की रचना में अनिरुद्ध 
सेनापृष्ठ की रचना में अत्यन्त चतुर हैं। यह तो छो- 
किक व्यूह की रचना देखलाई अब पारलेकिक स्युह्‌ 
सुनिये । कम, उपासना, ज्ञान यही तीन पारलोकिऋ 
व्यूह की रचना हैं, काम, क्राध इत्यादि शत्रुओं को 
विजयकरन के निमित्त जा प्राणी कमे, उपासना, ज्ञान 
तीनों व्यूहों को भली भांति सुसज्जित कर रचताहे वह ` 
नासुदेव तक पहुंचता टे सो इन तीनों व्या अर्थात्‌ 
कम, उपासना, ज्ञान, के अंगों के सिद्ध करनवाले वां 
अधिष्ठातृद्‌व, संकर्षण, प्रद्यश्न ओ अनिरुद्ध हैं इस- 
कारण य तीन व्यूह कहलातहें । जो प्राणी उक्त 
प्रकार तीन आत्मा, तीन स्वभाव, तीनव्यूह को ॐ 
कार के भ, उ, म, तीनों मात्राओं से सुशामित जान 
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कर सम्पूण जगत को वामुदेवमय जानताहै और 
'स्वेमिदमहश्च वासुदेवः" अर्थात जो कुछ जड, चैत- 
न्य, अह, त्वं इत्यादि भान हारहाहै सब बामृदवमय 
है एस जान इस उ#कारद्वारा उस बामुदेव की उपा- 
सना करताह वह बामुदव का प्राप्त होताहै । 

इहांतक सप्तसिद्धान्तियों के गतानुमार अकार्‌ 
को त्रेमात्रिक जानकर भिन्न २ विधि से उपासना 
करन की रीति देखलाइंगई । 

इतने मत से जो एक अकारके ६३ भेद 
हाजातहे वे इस स्थान में यन्त्र बनाकर पाठक- 


गणों का देखलायजातहें । हक 
सदेतीन मात्रावालों 
का. 
सिद्धान्त । 


इस अन्कार को सादतीन मात्रा जानकर उपासना 
करनवालाम काई यी कहताहै कि अकार, उकार, 
मकाररूप जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषृप्ति ये तीन मात्रा हैं ओं 
अद्ध॑मान्रारूप चेतन्य ब्रह्म हे ओ कोई रेसा कदत 
के प्रथममात्रा स्थृलजगत, द्ितीममात्रा सृक्ष्मजगत, 


स॒षसिदान्त के मत से एक 3“कार की मात्रा के ६३ भेद । 


१. टिरण्यगरभसिदान्तक्रम । 
| 


अभि (जीव) | वायु (इश्वर) | सूय्ये (आत्मा) | ये तीन + मात्रा हैं 


| 

व त्रष्ेद | यजुर्वेद | सागवेद | येतीनत्रहदै | 
| व जज अल... 

|__अकार 


ये तीन अक्षर हैं 


क्‍ सत्वगुण | रजोगण तमोगुण ये तीन गुण हैं 

| व्यत्त्लान | अव्यक्तज्ञान | ज्ञयज्ञान | ये तीन ज्ञान हैं 

= आओ १ इदि | महकार । 3 भे तीनकारणदै | 
३. अपान्तरतम ठनिसिगान्तक्रम । 

। गदप्यश्नि | आहवनीयाभि दक्षिणानि । ये तीन अभि 

४ पा ` के विश |. -ख | शक 

0 1 | ४ अप | काग | ये तीन अयोजन हैं 

४. सनत्कमारसिदान्तक्रम । 


भूत | | भविष्यत्‌ ष वत्तगान | ये तीन काल हैं 
सी ' पुरुष | न पस क | ये तीन लिङ्ग हैं 


क _ _ @ _ अरः 
य्‌ तनि सान्धह 


॥ विण प्प्रज्ञा । अन्तःपरज्ा | घनप्रज्ञा | ये तीन प्रज्ञा हैं 
कि शक करके कल+म के रो 5 0 अर + बडी जा पक जम न~~ 
नाः - स्म. | ` अपी । ये तीन पद हैं 
| | 


६. पशुपातिसेदान्तक्रम । 


॥ | ब्र तीन स्वभाव प्क 


5 7 जो जी हु षा न < 


॥ +£ 
२४३० २- ५. ~ क 2 
न्दः ; 


क. क है १81 4 


न~~ ^" , 9 अर -~--- 


५. 


तृतीयगात्रा जीवकला भौ अद्धृगात्रा सर्वाभिष्ठानजैतन्य 
परमपदरूप है जिसमें सब स्थल, मक्षा इत्यादि ज्य 
हाजा ओ जा स्वयं मात्राराहित है मिसकी उपासना 
इस साढतीन मात्रावाने समात्रिक उ#कार द्वारा करन 
स परमपद लाभ होताहे । 


चारमात्रावार्लों का सिद्धन्त । 


पराशर।दि ऋषियों के मतावरूम्वी जो इस ॐ- 
कार का चारमात्रा जानकर उपासना करतवय 
कदत कि प्रथममात्रा अकाररूप स्थलविराटपरुष 
द्वितीयमात्रा उकाररूप सृक्ष्महिरण्यगर्भ, तृतीयभात्रा 
मकाररूप कारण अव्याकृत ओं चौथा बिन्दरूप चेतन्य 
पुरुष है जिसके आश्रय स्थुरू, सक्ष्म, कारण, व्यष्टि, 
समाष्टि, सकल रचना हैं जो सवाघार चतन्य परमपद 
हे निसकी उपासना इस चारमात्रावरे 3*कारद्वारा 
करने से परमतत्त्व छाभहोताहे । 


= =+ ८. मढा 
सावचरभमान्रावालछा का [चान्त | 
बसिष्ठादि ऋषियाँ के मतावलम्बी जो इस ॐ 
कार का सादेचार मात्रा जानकर उपासना करतहें 
उनका सिद्धान्त यह हू कि प्रथममात्रा अकार स्थर 


व 


। 
। 


१ नि २ 
„९५१ 
भक 
हि # 


¢ ९४5 


जगत, द्वितीयमात्रा उकार सक्ष्मजगत, तृतीयमात्रा 
सपति हे, चत॒थगात्रा नादरूप पर्मशक्ति दै आ अद्ध्‌- 
मात्रा चतन्यपुरुष है जिसके आश्रय उक्त चारामात्रा 
स्थिनह ओ आप अमात्राहे जिसकी उपासना इस 
सादचारमात्रावाल “कारद्वारा करन से माक्षपद की 
प्राप्ति हती है | 


पांचमात्रावालों का सिद्धान्त । 


. इनका सिद्धान्त यो है कि अकार अन्नमय- 
कोश, उकार प्राणपयकराश, मकार मनामयकाश 
अद्भमात्रा विज्ञाममयकाश ओ विन्दृुरूप आनन्दमय- 
काश है इसकारण उक्त पांचामात्रा जिस चत्तन्य अ- 
धिष्ठान के आश्रय अध्यस्त है आ जा इन मात्राओं से 
रहित पश्चकाशातीत है तिस ब्रह्म की उपासना इस 
पांच गात्रावाले #कार के द्वारा करने से परमपद की 
प्राप्ति हाती है । 


छः माबावालों का सिद्यन्त । 


इनका यौ विचार है कि प्रथममात्रा अकाररूप 
जाग्रत, द्वितीयमात्रा उकाररूप स्वप्न, तृतीयमात्रा 
काररूप सप्ति, आ अनाहत से सुकर जितने प्रकार 


के शब्द अं बायाह बे सब शब्दरूव चतुभरात्रा&, 


ए...) 


पांचवीं मात्रा विन्दुरूप कारण प्रक्नति 53 आ छरी 
भात्रा साक्षी चैतन्य आत्मा है, एवमप्रकार विशेष 
स्वरूप है जिसका, जो आप निर्विशेष सकल मात्राओं 
से राहित है, उसकी उपासना इस ६ मात्रावाले अकार्‌ 
द्वारा करने से केवल्य परमपद लाभ दोताहे । 


सातमात्रावालों का सिद्धान्त । 


इस सिद्धान्तवारे यों कहतहें कि आकाश, वायु, 
अग्नि इत्यादि पांचा भूतों की पांच तन्माता) छटवां 
दकार ओं सातवां महत्तत््व यही इस उन्कार्‌ की सात 
मात्रा हैं ओ आठवां आप चेतम्यपुरुष है जिसकी उ- 
पासना इस सप्तमात्रिक कार द्वारा सदा सवदा करनी 
सवे मनुष्यों को उदित है । 
| 0 ४ 
आठ इ सकर वहुमात्रा पय्यन्त 
वालों का सिद्धान्त । 
इनसवो का सिद्धान्त यह है कि पांचों मृत जो 
मन, बुद्धि, अहकार, य आठ प्रकृतियां #, एक से 


यह नह ष्‌ = तः न्न १ » लप्य भ ~ न ^> = प श स 2 (3 3 य 
भूसरापाउन (ना वद्ुः ख भनाव छ*वच | जहकार इत। 


~ ऋ त्र व कल पर 
के भतायकातरछथधा। 


८ ६. ) 


लेकर नव तक्र नवा अङ्कु, दश इन्द्रियां, एकादश 
रुदर, द्वादश आदित्य, एवम्‌ पकार यावत्‌ स्वर व्यज्ञन 
आदि अक्षर हैं, सो सत्र एक उ“कारही की मात्रा है 
क्यांकि य सव उ“कारही से स्फुरण दतै, इसी से 
संपूर्ण सृष्टे 3*काररूपही है, जिस किसी पदार्थ का 
नाम है सन उक्त मात्राओं के अन्तर्गत है इसकारण 
यह वणात्मक अकार सब नामों के विपे ओतपोत है, 
इसलिये इन महापुरुष। का पिद्धान्त यह है कि जो 
प्राणी इस बहुगात्रिक कार द्वारा इसके वाच्य परब्रह्म- 

दशखिर की उपासना करता है वह परमतत्त्व में छय _ 
होजाताहे । 

यहांतक उशकार की एक मात्रा से लेकर बहु 

मात्रातक का विचार समाप्त हुआ अब जागे #कार के 
दश नामे की मीमांसा कीजातीहै 


~ कि ० (< र~ 


9 ८ ट्‌ ॥ = क्‌ ¢ 
अकर्‌ के दश नामा का वणेन्‌। 
परियपाटकगण आलस्य परित्याग कर आगे स्ख 
५, क्र ४१११ ७ (ए ® = = @ क 
उकारे के दशा नामी का वणन पढ़ भालिभांति विचार- 
कर मनन करतेहुए अवश्यगव इस परममंत्र “कार 
का साधन करेंगे, इसलिये इस खान में कार्‌ के दरो 


५५१११. 


नामों का वणेन कियाजाताहै | जिनपुरुषों को इनबात। 
८ (^ °. # (~ हे ३ छ 
मे रस नहीं हे उनकलिय तो “भैस के आग बन 
न था अ, (= ष 9१ ~£ क ५ ६६; २९ 
बजाओं वह बेडा पगुराव ˆ" का कहावत दाजातीह, 
अथवा किसी कवि का वचनरे “जहिको कहू पीनस 
गोग ग्रसे कहलों तेहि गधि सुगंध सुघावे ” अथात्‌ 
जिसपुरुष का पीनस रोग हाव ता उस गधी कितना 


~ 


9 


भी भिन्न २ प्रकार के केघड़ा गुलाब, जूही इत्यादि कोः 
सुषवे उसे एक का भी बाध नहीं होता इसी प्रकार 
जो प्राणी शाखहीन श्रद्धा ज विश्वासरहित माकी, 
प्रमादी, जो विषय के रोग से ग्रस्त हे उसे तो इस 
पुसतक को हाथ में लनाही अत्यन्त कठिन है पढ़ना 
ओं विचारना तो अछुग रहे ॥ 

अब इस उश्कार के दर्शोनामाका वर्णन उनकी 
संक्षिप्त व्याख्या सहित कियाजातहि ॥ 


3“कारं प्रणवं चेष सर्वेव्यापिन मेवच। 
अनन्तज्र तथा तारे शुकु वेबत मेवच ॥ 
तय हय परमद इते नामानि जानते॥ 

(यह साथ शक दै) 


अथात्‌ {--ॐकार, २-प्रणव, २--सवे- 


( ४५३ ) 


प्रपा, ४--अनन्त, ५--तार, ६-शुक्क, ७-- 
वदत, <--तुराय, <- दख, १०--परब्रह्म, 
दशा नाम उल्‍कार के जामजातह ॥ अब इन दशा 
का अथ भिन्न २ संक्षिप्त रीति से कियाजाताहे ॥| 


प्रथम्‌ नाम उक्‌ | 


यह पद 'अव' धातु से बना है जिसका वणन 
(पृष्ठ ३) दुका है किन्तु धातुपाठ में “अब” धातु 
के अनेक अभ हैं जो साधारण संस्कृत में नहीं आत्‌, 
व ये हैं, गति, कान्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, सगि 
याचन, क्रिया, दीपि, अवाप्ति, अहण, व्याति, जिग 
हिंसा, सदान, दहन, भाव, भाग, वृद्धि ॥ देखा 
जाताहे कि (अब! का जथ वृद्धि भी है अर्थात्‌ बढना 
वां ऊंचा होना, फिर इसका नाम ॐकार इसीकारण है 
के जब प्राणी सिद्धासन अथवा पद्मासन र्मा शरीर, 
ग्रीव ओ शिर को सीधा जौ समकर इन्द्रियों को विष- 
यासे ओ मन को सकल्पीसे रोक, हस्व, दीष जौ 
पटुत सादित यथाविधि इस ॐकार का जप करता 
तब यह उध्कार्‌ शरीर की साढइतीनलक्ष नाडियों को 
ऊंची करदेताहे अथात्‌ प्रफछ्ठित करदेताहै, अथवा 


~ ^ 


जब प्राणायामक्री रीति से विधिपवक्र इसका जप 


१, 


6:४१, 


क्रियाजातं तब प्राण ऊंचा होकर अक्षरस्त्र भें गवे श 
करताह इसकारण इसका नाग उन्कार है । अथवा 
राजयाग अथात्‌ अनाहतध्वनिश्रवण # द्वारा जब 
विशेष स्थानम इसका जप कियाजाताहै तब प्राण 
उच्चगाते का प्राप्त हाताहआ ब्रह्मरन्ध को गगन करता 
है, फिर एस बारम्बार अभ्यास करने से ब्रह्मरम्ध को 
नतिहुआ पराण धार २ ऊंचा होताहआ ^“तयोध्यंधा- 
यन्नशतत्वमति ” इत्यादि प्रमाण से सपम्ना नाद्धं 
द्वारा अह्मरन्ध से निकल ब्रह्म का प्राप्न हात्र अर्थात 

चगांत होती है इसकारण इसका नाम ऊकार है || 
फिर इस “कार का अर्थ अज्ञीकार भी है हसक्रारण 
जा कोई प्राणी इस “कार का नित्य जप करताहै उसके 
वर अथवा शाप को सव देवता देवी स्वीकार अर्थात्‌ 
अगीकार करतेहँँ, इसलिय इसका नाग अकार है हति । 


द्वितीय नाम प्रणव । 


“सर्व वेदा यत्दमामनन्ति" ऋग्वेद, यञ्र्वद. 


सानवद्‌ अथवृ-वंद य चारा वद्‌ फिर मह्माद्‌ सच 


| अनाहतध्वानश्रवण की पणाविधि श्रास्वासहसस्वसूपकरत 
 प्राणायागविधि में देखलेता । 


(^ ‰. 


देवता फिर ऋषि, मुनि, मनुष्य, देत्य इत्यादि सव 
मिलकर इस उध्कार के तीनों अक्षर, ज, उ, म को 
बार २ प्रणाम करते इसकारण इसका नाम ग्रणवहे। 
€, 6 [9 
तृतायनाम्र सवब्यापा | 

इस 3>कार का नाग सवव्यापी इसकारण है कि 
3>कार मलोक से छेकर सत्यलोक पय्यन्त साता ` 
लोक ऊपर, ओ अतर स लेकर पाताललोक पथ्यन्त 
सातों लोक नीचे, इन चोदा लोकों में फिर भूता- 
काश, मनआकाश, चिदाकाश, इन तीना आकाश में 
ज़ितने स्थल, सक्ष, स्थावर, जद्गग, काय्य, कार- 
णाठाक्र शरीर हैं सना गे नादरूप हाकर व्यापरहाहे ॥. 
किर चारों वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, इतिहास, प्राण 
गणित, निधि #, तकशाखत्र, नीतिशासत्र, दव विद्या, गन्त 
विचा, धनुर्वेद (युद्धविधा ), तन्तः ज्यात्षि, इत्यादि 
जितनी विद्या हैं सब गें यह 3“कार मात्रारूप हाकर 
ओतप्रोत है इसकारण इसका नाम सवेव्यापी है । 
अथवा “अग्नियेयका सुवन पराव रूप्‌ रूपसू 
प्राति रूपा वभूव । एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 


.------------------ 


[न 


+ निधि वह विद्या है जिस से महाकालदि का ज्ञान होता ! 


( ४३ ) 


रूपंरूपं प्रतिरूपो ददिश्च  ॥ फिर, “कि कगोमि 
क गच्छापि कि त्यजामि गृह्णाति किम्‌ । आत्मना 
पूथ्यत सवे पहाकर्पाम्बुना यथा ` ॥ फिर, ` 
“सव०हतहह्यायमात्माब्रह्म '” इत्याद प्रमाणा 
आता सवत्र प्ण है ओ यह सवव्यापी आतमा “कार 
का वाच्य है जिसका ॐकार वाचक है ओं वाचक्र 
अपने वाच्य से भिन्न नहीं होता इसकारण यह ३“कार 
भी स्वेब्यापी हुआ । 


चतुथं नाम अनन्त । 


इस अकार का नाम अनन्त इसकारण है कि 
जो पुरुष इस ॐकार का भजन करताह डसमें अनन्त 
शक्तियां ध्वतन करजातीहें अथवा अनन्त जो परमपद 
तिसको प्राप्त होजाताहे । अथवा इस ३“कार का दश 
काल वस्तु करके अन्त पाया नहीं जाता क्योकि 
इन पांचों मर्तों एक की अपेक्षा दूसरा अनन्त हैं 
तिनग चार मृत वायु, अग्नि, जक, प्रथ्वी इत्यादि की 
अप्रा यह आकाश अनन्तहे फिर एसे आकाश की 
अनतता इस अकार्‌ के लक्ष्य अथात्‌ वाच्य आत्मा 
क भरपूर असखित्व के सामने एक विदु अथात्‌ प्रमाण 
मात्र भी प्रतीत न होकर अन्तको प्राप्त द्वोताह इस 


( ४४ )) 


कारण इस #*कार का नाम अनन्त है | अथवा इस 
उ०कार का काय्य, जो नानाप्रकार के ब्रह्माण्ड की 
रचना, [तिसके नामरूपात्मक स्ये, चन्द्र, तारा, पत्रा 
पक्षों इत्यादि का अन्त किसी देवता देवी द्वारा जाना 
नहीं जाता इसकारण इसका नाम अनमत है || 


पचम नाम तार। 


- अकार्‌ का नाम तार इसकारण है क्ते जा परुष 
इस उक्र का भजन करताह उसका यह आध्या- 
त्मिक + आधिभातिक, आधिदेबिक, इन तीनों 
यअकार कु इखा से तारदताहे अथवा इस भयदुर 
भवसासररूप महा अथाह सागर मे जा काम क्राधांदे 
नड २८ द:खदायां मकर क मह म असहए जअज्ञाना जाव 
बार ९२ तृष्णा इत्याद के व््यामत है पार धार 
डूभमतह ए 1कसाप्रकार अपन छटने की आशा न द्खकःर 


^ मान, अपमान, हानि, खय. काम, कोघ तृष्णा, चिन्ता 

इत्यादक मानारसक दुखा से जो नानाप्रकार के कष्ट होतेहें उन 
आध्याताक द:ख कहतेह। कफ, पित्त, वाय इतद्याद के दाष 

स जा ज्वर, खांसी इत्यादि का दुःख ओर शस्त्र, स५, सिंहादि 


को के द्वारा जा दहिक दःख उनको आधिभातिक द-ख कहते हें । 


श्रह्माद्‌ दवताआक कांप से जो दुःख उसको आवेदीवक ऋहतेहें। 


ह =... 

चिल्लातहें, रातहैं कि हाय में डबा, में उना. एसे दखी 
जीवो को यह ३“कार एसे घोर दुख से तारदेताहै इस 
कारण इसका नाम तार है 

दाख गे म “ नमस्ताराय ” इत्यादि प्रमाणों से 
भी सिद्ध होताहे फ अकार के पय्याय अर्थात्‌ स्थान 
में तार शब्द बार बार कथन कियागयाहै इसकारण 
3#कार का नाम तार भी सिद्ध हुआ । 


पटना शु | 


एः - श सवप्रकार के मला से रहित शुद्ध निम्गलः 
हवे उसे हक कहतेहें अव जानना चाहिये कि 
सवप्रकार के मो का कारण अविद्या टै, तिस अविद्या 
से रहित सदा जद्ध निम्म निर्विकार यह एक ॐ 
कारही है इसकारण इसका नाम जक है, क्योंकि 
“° शुद्धमपापविद्धम्‌ फिर “४ तदेवशुक्रन्तद्ुह्मत- 
दवमामतमुच्यते ” इत्यादि अनक श्रुतियों क प्रमाण 
से इस उ#कार को पापराहित शद्ध निम्मल कहत । 
अथवा यह उ#कार अपने भक्तों को ज्ीघ्रही निम्मल 
दद्ध जा आत्गपद तिसविषे प्राप्त करदेतादे इसकारण 
इसका नाम शुक्ल है । अथवा अपने भक्तोंको 


(५ 0. 


कायिकं #, वाचक, मानगिक तीनों प्रकार के पापों से 
क्रियमान 1, सश्वित, प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्मों से 
छाड़ाकर शुद्ध निम्मेल करदतादे इसकारण इसका नाम 

शुक्कहै। अथवा तीन जो त्रिपुर्टी ज्ञान, ज्ञाता, जयः; 
ध्यान, ध्यति, धयः क्रिया, कत्त, कण; इन त्रिपुटियों 
का नाशकर शद्ध निम्गल आत्मपद में प्रवेश करा 
देताहे इसकारण इसका नाग श्ाङ् है, अथवा अज्ञान 
वश अनात्मा जो दहादिकों के आश्रय बन्धन का देतु, 
वणाश्रग का अभिमान, आं तिनके आश्रय कतृत्व ओं 
धक्तृत्व का अभिनिवेशन तिन सब पार्षो स अपने 
उपासक को शुद्धकर निमाल ब्रह्मज्ञान में प्राप्त करदता 
है इसकारण इसका नाम शङ्क दे इति ॥ 


# शरीर से जो नानाप्रकार के पाप जसे किसी जीव को 
सारडालना इसे कायिक, और वचन से जो पाप जैसे गाङ 
देना अथवा झूठीगवाही देनी उसे वाचक, ओ मनही मन किसी 
की हानि विचारनी उसे मानसिक पाप कहते । 


† वततमान शरीर से जो अटेकारपर्वक अनेक कमे कियेजातेद 
उनको क्रियगान, ओ अनेक जन्मों के जो 1 केयर कर्मों के 
सस्कार अन्त:करणरूप भण्डार में एकत्र हैं उनको खित, ओर 
इस सश्चित में से एक भाग जो एक किसी जन्म में भोगने को 
दियाजाताह उसे प्रारव्ध वा भाग्य छहतेहें । 


( ४७ ) 
सप्तम नाम वेदत | 


विद्यत कयि प्रकाडका, यह ॐकार अपने 

ज्ञानरूप प्रकाश स अपन उपासक्राकृ हृदय का अ- 

ज्ञानरूप अनधकार, जिस से बार २ जन्म ग़रण रूप 
धक्का का खातहुए भवसागर के अति गंभीर भयंकर 

खाई ग गिरतेहें, नाश करदेताहे ओ एवमूप्रकार जन्म 

मरण से रहित करतहुए “ज्ञान दीपन भास्वतः ” 

अति के प्रमाण स आत्तारूप प्रकार का प्रकाशित करते 

हुए अथात्‌ आताप्रकाश जा अपना स्वरूप उसे ठखाति 
हुए नित्यमृक्त कर ज्यातिगय करदतादे इसकारण 
इसका नाग विदत है। अथव ^ यदतद्विदुतोग्य- 

य॒तदा ” इस केनापनिषद्‌ की श्रति प्रमाण से जो ॐ 
कार साधन कं समय अपने साधक के सामने बिद्यत 

के समान चमककर फिर तिरोभाव होजाताहै अथात्‌ 
बार २ चगककर गिटजाया करतार इसकारण इसका 
नाग विद्युत ६ इति ॥ 


अष्टम नाम हंस । 


हँस कंहिये सस्यको, जैसे सय्य अपने प्रकाश 
द्वारा रात्रि के अन्धकार को नाश करदेताहे तैसे यह 


जी 


उ_>कार “ आदित्य उद्दीथ एप प्रणव: ” श्रति 
प्रमाण से अपने उपासकों के हृदय की अविद्यारूप 
सन्धकार रात्रि को नाशकर ब्रह्मपद को प्राप्त करदेताहै 
इसकारण इसका नाम हंस है । अथवा हस एक पक्षी 
विशेष है जो दूध ओं पानी को बिग २ करदेताहै, 
तसेही यह ३“कार रूप हस अपने उपासक के चिज्ज- 
दग्रन्थि अर्थात्‌ चेतन्य आत्मा ओ जड अविद्या की 
जो गांठी उसे खोल विल्ग २ करदेताह अर्थात्‌ आत्म 
रूप क्षीर्‌ को अविद्यारूप नीरसे विलग कर अजर 
अगर पद को प्राप्त करदेतादे इसकारण इसका नाम 
हंस है इस गांठी के विपे गोस्वामी तुलसीदास जी 
न भी अपने रामायण मे कहा है कि ^ स 
श्राय पदग३, यदाप मृषा छत कऋ]टनई ।३।त॥ 


नतय नाम तुराय | 
तुरीय उस परमानन्द अवस्था का नाम है जो 
जाग्रत्‌ , स्वम, सुषुप्ति, तीना अवस्था का साक्षिरूप है 
जिस अवस्था क प्राप्त हाने से सम्पण प्रपश्च की शान्ति 
हाजाती है “प्रपश्चापश्ममं शन्तं शिव मेतं चतुर्थ 
मन्यन्त स आत्मा सावज्ञय: ! माण्डक्यापनिषद 
को श्रुति के प्रमाण जिस अबस्था में सम्पण प्रपञ्च 


(८ 4...) 


का उपरम अथात्‌ संसारचक्र की प्रेरणा से शान्ति 
होती हे ओ परमानन्द शिव स्वरूप अद्वेत जिसके 
समान फिर कोई दूसरा सुख ओं आनन्द नहीं प्राप्त 
होताहै ओर यही अवस्था अति उत्तम चोथी अवखा 
है जो शद्धचेतन्‍्य आत्गस्वरूप टे, तिस ऐसी उत्तम 
अवसा को यद ३“कार प्राप्त करादेताहै इसलिये इसका 
नाग तुरीय है। अर्थात्‌ यह अकार्‌ शीघ्र अपने 
उपासकों को यह तुरीयं अवस्था जो मोक्षपद उसे 
श्रत कर्दताह इसकारण इसका नाम तुरायदं इति॥ 


दन्त्य नाम परत्नल् | 


न पति 


विदित हावे कि इस सृष्टम 'जो कुछ शब्द 

बालन ओ सुनने में आत सब अद्यरूप हैं इसीकारण 

इनको शब्दब्रह्म कहत हं, इनकी चार अवस्थाये हैं, 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी ॥ : प्रभाण--मूला 

धारात्‌ प्रथममुदिता यस्तुतारः पराख्यः । पश्चात्‌ 

पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धि युदपध्यमाख्य; ॥ दद्र 

वखय्यथ रुरदे पारस्यजन्तीः सुषुन्ना । वद्धस्त- 

स्मात्मवांते पवनप्ररितो वणेसह्ः ॥ अथोॉत्‌ किसी 

वचन्‌ के उच्चारण के समय प्रथम वायुः मलाधार से 
उठकर जबतक हृदय तक पहुंचताहै तबतक उस शब्द 


५,९६) 


का नाम परा है, पश्चात्‌ जब वही शब्द हृदयतक 

पहुँच जाताह तब उसका नाम पश्यन्ती कहाजाताहै, 
र जब वहीं शब्द हृदय से चलकर कण्ठ में पहुंच 
द्धस युक्त हाताहँ आं यह विचार हाने गताहै 


(क 


के इसका कहू वा न कहं तब उसका नाम अध्यपा 
कहलाताईं । फेर वही शब्द रानेवार जन्त की स- 
पुक्षा नादी से बद्ध होकर नासिका में एक प्रकार की 
गृदगुद। दतहुए मुह म आताहे तत्र बखरी कहाजाता 
८) यहांहा से वह शब्द वायु द्वारा प्रेरित होकर वर्ण 

नतादं भा उच्चारण हाने रूगताहै, अब इन चारों 
देशाआ का उकार के चारा मात्राओं के साथ किस 
प्रकार सम्बन्ध है वणन कियाजाताहै । 


वखरी का, अकार्‌ गात्रा, जाग्रत्‌ अवस्था, जौ 
नत्र खान, है। मध्यमा का, उकार मात्रा, स्वप्नावस्था 
आ कण्ठ स्थन, है। पयन्ती का, मकार मात्रा, सषि 
अवस्था, सा हृदय खान, है । परा का, अद्धेमात्रा, तय्या- 
वस्था, जो मूलाधार से हृदयतक स्थान, हैं | अब जानना 
चाहिये कि चारों वेद, छवो शासत्र, जठारहों पराण 
इत्यादे जा कुछ शब्द ब्रह्म हैं सब उक्तप्रकार की बाणी 
से अभित हैं, तथाच ^ सर्वेषां वेदानों वागेकयनम्! 


ए... 


स “ बागवे नामनो भूजसि ” इत्यादि श्रुति! के 

प्रमाण से उक्त चारौ प्रकार की बाणीही से वद, पुराण 

फिर सवै दश देशान्तरे की भाषा, ओ पद्म पक्षियों की 

बाली, बनरही है ओ पर्व में बारम्बार कह आये हैं कि 

ये सब 3“कार के वाच्य हैं, इसकारण यह अकार शब्द- 
ब्रह्म सिद्ध हुआ, फिर ^“ शब्दब्रह्मणि निष्णातः 

परब्रह्माधिगच्छाते ” भथोत्‌ जो प्राणी शब्दत्रश्न में 

पण है वह परब्रह्म को प्राप्त होता, सतएव इस “कार 

का नाम परब्रह्म है, इति ॥ 


सथन नि सजनम 


(29 ) 


भिन्न २ उपानषदा से ञज्कारको 
मामासा | 


प्रिय पाठकगण को ज्ञात्‌ हुआ होगा छ डस 
पस्तकं म॒ माण्ड्क्योपानिषद द्वारा इस त्कार का 
महत्व पूवं मे वणन हो आयाहे इसलिये माण्डक्य को 
छाड आर कड दुसरे उपनिषदों म जो उ“कार के 


महत्त्व पाय जातं इस स्थान में उनका विचार किया 
जाताहे | 


प्रथम कृठवस्टी उपनिषदगत प्रणव 
विचार । 


उद्दालक क्षि का पत्र नाचकेता अपने आ- 
चाय्य (मृत्यु वा यमराज) से आत्मविचार के निमित्त 
अभ करताह # हं आचाय्य वह कानसा सलभ 
साधन ह जिसक द्वारा यह जीव भवसागर के घोर 
खा स पार हाकर शीघ्र परमपद का लाभ करे £ 


चर  आ 


यम उत्तर द॒तह क ह शिष्य श्रचण कर | 


ॐ सर्वे वेदा यतयदमामनन्ति 
तपाष्णसे सवाणि च यद्वदन्ति । 


((..^9., 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्य्रन्ति तत्तेपद १४ 
संग्रहेण बवीम्योमियत्तत॥ एतद्धचेवा- 
क्षरत्रह्म एतदेवाक्षरम्परम्‌ । एतद्धयेवा- 
क्ष ज्ञाला यो यदिच्छति तस्यतत्‌ ॥ 
एतदालम्बन  श्रष्मेतदाटम्बनम्परम्‌ । 
एतदाटम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीय 
ते ॥ १५, १६, १७ ॥ 


अथात्‌ ““सवेवेदाद्‌।ते ' ऋग, ययः, साम 
अथवे, ये चारों वेद जिसपद्‌ को एक निश्चय ओ एक 
मत से मोक्ष का साधन प्रतिपादन करतेहें ओ ' तपा 
सि सवोणीति ' जिस की प्राप्ति के अथे सवे वि- 
दवान तप का अथात्‌ स्वघमोनुष्ठान की मीमांसा वा 
विचार एकाग्र चित होकर करतेहें अथवा सप्रकार 
के तपकरने वाले तपस्वी जिसकी महिमा वर्णन करत 
ओर “यदिच्छन्त इति जिसकी इच्छा से गुरुकर 
में निवासकर ब्रह्मचय्ये धारण करतेहें “तत्तेपदं सग्रे- 
हेण इति ” सो हे नचिकेत तेरेलिये में संक्षिप्त करके 
_कहताहूं कि वह पद <“कारही है, अथांत्‌ जिस पद 
की तू इच्छा करता उको प्राप्ति करनेवाला सर्वे- 
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त्तग प्रतीक यह अभ्कारही है, फिर ' एतद्धचेवाक्षरं- 
व्रह्मति ' यही अकार एकाक्षर ब्रह्म है. आओ परमश्रष्ठ 
है, इसकारण “एतद्धचेवाक्षरं ज्ञात्वेति " इस इतने 
अक्षर को जानकर जो जिस तत्त्व की इच्छा करता 
वह अवश्य उस तच्छ को प्राप्त दोज।तहि | इसीकारण 
यह अकार्‌ सब मंत्रों के आदिमे आताहे ओ सब 
मंत्रों का वीज ओ प्राण है, इसकारण हे नचि- 
केत 'एतदालम्बन इति' इसी का आलूम्बन और 
सब आहूम्बनों से श्रेष्ठ हे, ओ इसी की उपासना परम 
उपासना सव॑भकरार की उपासनाओं में उत्तम जौ 
प्रशंसनीये है, इसकारण “एतदालम्बनं कृत्वेति ' 
इस का आलुम्वन करके प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त हो 
महिमा को पाता है अथात्‌ ब्रह्मा के समान पदवी को 
पाता है, ओ जो मोक्ष की इच्छा करता है वह ब्रह्म 
में लीन हो परमपद को पाताहै, इसकारण ब्रह्मप्राप्ति 
के लिये इस ३*कार से बढ़कर दूसरी कोई उपासना 
नहीं ॥ इति ॥ 
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प्रशोपनिषद्गत प्रणवविचार । 


| > 


सत्यकाम नामक ऋषि ने अपने आचाम्य 
पिप्पछाद ऋषि से जाकर पूछा कि हे गुरो-- 
क्षयो हवे तड़गवन्मनुष्येष प्रायणान्त- 
अकिरमाभध्यायात कृतम वावस त न 
लोक॑ जयतीति ॥ तस्मे सहोवाच । 
जो पुरुष निश्चय करके अपने अन्तकाछ तक अर्थात्‌ 
प्राण पयान होने तक इन्द्रियों को वशीमत श्ियेहप 
एक <£कारही का ध्यान करताहे वह स्वगादि अनेक 
< भस क्स छाक का प्राप्त करताह कृपाकर 
कहा, इस प्रश्न को श्रवण कर पिप्पलाद उत्तर दतै 
कि हे शिष्य--- 
एतद्रे सत्यकाम परडापख बह यदों 
१९ स्तस्माडद्वानतनवाऽऽयतनर्नकतरं 
मन्वेति ॥ 


यह जो पर # ओ अपर ब्रह्म है सो 3*कारही है, अर्थात्‌ 


* अधिक देशाबूत्तित्व परम्‌ , अल्पदशावृत्तित्व भपरम्‌ । 
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इस उकार का वाच्य अर्थात्‌ लक्ष्य सवन्यापक प्रब्ह्म 
है इसकारण वाच्य, वाचक, के अभेद से यह ॐ्कार्‌ 
भी परब्रह्म हुआ, फिर यह अकार अक्षर स्वयं शाल 
आम के समान उसी परत्रह्म का प्रतीक हाने से साधन 
कालमात्र साधको के लिय परमपूज्य है अरात्‌ जिस 
प्रकार शाल्ग्राम शिला को विष्णश्नगवान का प्रतीक 
जानकर साधकवृन्द पजतहें उसीप्रकार यह अक्षर 
(3? ) भी परब्रह्म का प्रतीक होने से परमपज्य हैं 

इसकारण यह अपरब्रह्म हुआ, अतएुव यह ३“कार 
पर आं अपर दोनों प्रकार का ब्रह्म सिद्ध हुआ, फिर 
जो प्राणी दोनों रूप जानकर दोनों में से किसी एक 
की उपासना करताहे वह अपनी उपासना के अनुसार 
ही गतिपाताहै अथात्‌ जो प्राणी सर्वप्रकार वृत्तियों को 
रोक अकार की मात्राओं को एक दसरे में रूयकरते 
हुए अथात्‌ अकार को उकार म, उकार को मकार में 
फिर मकार को शुद्ध परब्रह्म चैतन्य भें, लय करतेहुएु 
निर्विकल्प समाधि भग॑ थित होताहै वह अभेदता के 
कारण परब्रह्म को प्राप्त हो ब्रह्मरूपही होजाताहे “ब्रह्म- 
विदृह्मव भवाति ' श्रति प्रमाण से, और जो प्राणी 
आत्माखिति तक न पहुंचने के कारण केवल (ॐ ) 


~ ~ 


इस अन्षरसात्र का हा उपासना यथाशाश्रावाघ करत्‌! 


९. 


वह त्र्यक में प्राप्त हा ब्रह्मा द्वारा अपने लक्ष्य को 
अथात्‌ इष्टपदाथ का पावताहे, एवमूप्रकार जब पिप्प- 
लाद ऋषि ने कहा तब सत्यकाम परम प्रसन्नता 
को ग्राप्त हो पूछता गया कदे गुरो जो प्राणी इस 
उ>कार के कवल प्रथम अक्षर अकार की उपासना 
करतादं ओ जो अ, उदो अक्षरों की उपासना कर- 
ताहे ओ जो अ, उ, म, तीनों भक्षरौ की उपासना 
करताहे, इन तीनों प्रकार की उपासना करनेवार्लों की 
क्या भिन्न २ गति होती है विछग २ कर कथन कीजिये 
तब पिप्पलाद फिर बोले कि हे शिष्य--- 


स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव सं- 
वेदितस्तूणमेष जगत्यामभि सम्पद्यते । 
तम्नचो मनुष्यलोकसमुपनयन्ते स तत्र 
तपसा ब््यचर्येण श्रद्धयासम्पन्नो महि. 
मानमचुभवात। (पांचवें प्रश्न की तीसरी श्रति) 


जा प्राणा कक पृणमात्राआ का उपासना न करक 
केवर एक मात्रा अकार हां का खण्ड उपासना करतार 


वह प्राणी उसी ऋग्वद # सम्बन्धी अकार्‌ मात्रा की 


| 


# सअकारच्वाप्युकारश्च मकारच्च प्रजापति: । वेदत्रयान्रद्हत 


भृभुव; स्वारतीतिच ॥ इस प्रमाण से तीनां अक्षरों को तीनों वेद 
से सम्बन्ध हू । 


( +£ ; ) 


उपासना क महत्व स किसीपकार की दुगति को न 
प्राप्त हा फिर शीघ्र ही प्रथ्वीमण्डल में आ जाग्रत 
स्था के साक्षी रहन के कारण मनुष्ययानि में (शुचीनां 
श्रीमतां गह यागश्रष्टामिजायते * गीता के प्रमाण से 
पवित्र धनवान वणत्रयो के कुछ में जन्मलेताह फिर 
तपकरके स्थात्‌ अपने आश्रम ओ वणक धर्मोका: 
आचरण करके ब्रह्मचय्ये से ओ श्रद्धा सम्पन्न होकर 
महिमा को पावताहे, महिमा का स्वरूप छान्दाग्याप- 
निषत्‌ मे यों लिखाहे “गो अण्व मिहमाहिमेत्याचश्वते 
हस्वी हिरण्यं दास भाययां क्षेत्राण्यायतनानीति 
अथात्‌ गऊ, घाड़े, हस्ती, इत्यादि पश ज हिरण्य 
अथात्‌ साना, रूपा इत्यादि धन, दास, दासी इत्यादि 
सवक जा सन्दर रूपवती सशीला भाय्या साहित पत्र 
पोत्र आदि कुटृम्ब ओ क्षेत्र अथांत्‌ राज्य जो आयत- 
नानि अथात्‌ स्वच्छ मकान, कोठे, महू, अटारी, 
दुग, बाग, बगीचे इत्यादि इन सब पदार्थों को म्मा 
कहत हैं, सो उ“कार का एकमात्रिक उपासना करने- 
वाला पाताहे । 

अब दो मात्रा की उपासना करनेवाल की गति 
श्रवण करो | 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते 
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 सारन्तारन्ष यजाभरुन्ायत सामलाकपर। 
स साभमलाक वथूतमङ्ुन््य उनरावत्त- 


त ॥ (पाचवं प्रश्न की चौथी श्रुति) 


जथोत्‌ जो पुरुष दागात्रा अ) ऊ, कीही उपा 
सना करताद वह ययुर्वेद सम्बन्धी 3४कार की उपा 
सना के कारण चन्द्रक में जो मृत्युकोक की अपेक्षा 
कुछ उत्तमह प्राप्त होकर चन्द्रलोक की मद्दिमा को पात 
अथात्‌ चन्द्रलोक सम्बन्धी सवप्रकार के सुर्खो को अनु- 
भव कर फिर इस मसृत्यलोक में प्राप्त देते । 


अब जा प्रमा पण ताना मात्रा का उपासना 
अ जप करताह्‌ उसका गातं श्रवण करा | 


= ^ 


ॐ युः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमित्येते 
[नवाक्षरेण परपुरुष मभिष्यायीत स ते 
जसि सूर्य्ये सम्पन्नः। यथा पादोदरं 
स्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह पे स पाष 
ना विनिमुक्तः स सामभिरुन्नीयते 
बह्मलोक्‌ स॒ एतस्मारीववनात्ारात्परं 
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इस आत्मारूप बाण को ३“काररूप धनुष पर चढ़ा 
कर ब्रह्मरूप लक्ष्य को वधन करे अथात्‌ जेस निशाना 
ल्गनवाला चित्त को सत्र से रोक अपने लक्ष्य पर 
ध्यान लगाताहे उसीप्रकार्‌ प्रणवोपासक अपनी सवं 
प्रकार की वृत्तियाँ को सवेत्रसे रोक इद्धया को 
दमन कियहुए एकाग्रचित्त ओं अप्रमत्त हो अथात्‌ 
सबप्रकार के प्रपश्चरूप प्रमाद से शन्त हौ अपन 
लक्ष्य परब्रह्म को वेधताहुभा तन्मय होजाताह अभात्‌ 
जिसप्रकार शर अपने वेधेहुए पदार्थ के साथ मिल. 
जाताहे एमे यह आत्मा रूप बाण अपने वेधेहुए 
पदाथ परब्रह्मरूप में जामिलता है, फिर जसे बाण 
जब धनुष को छोड़ अपने रक्षय की ओर धावताहै सब 
दार्थे वाये किसी मी पदाथ को नहीं देखता उसी प्र 
कार जब्र यह्‌ आत्मा प्रणवरूप धनुष द्वारा चलताहै 
तब किसी भी सांसारिक व्यवहार की ओर नहीं देखता 
हुआ एकदग अपने रक्षय ब्रह्म ग तनाय होजाताहै, 
यदि यह शंका हो कि बाण अपने रक्ष्य म मिलतो 
जाताहे किन्तु विजाति होने से अथात्‌ रक्ष्य के समान 
आकारवाला न होने से तन्मय नहीं होता तो उत्तर यहं 
है कि 'शरदत्तन्पयोभवेत्‌' शर का अथ जक भी 
है ता जिसप्रकार शर का अथात्‌ बफ के टुकड़े का 
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गुलेल बनाकर धनुष द्वारा किसी नदी मे पानी की 
ओर छोड़ें तो वह वफ का गुलेल पानी में ज्ञाकर 
स्यजाति होने के कारण तन्मय होजाताहे उसीम्रकार 
आत्मा ओं परमात्मा के स्वजाति हान के कारण आत्म 
रूप चफे का गुलेल परमात्मारूष जलम तन्मय होजाता 
है इसकारण “अकार्‌ पिलेवध्यायथ' ॐ इस अक्षर 
का ध्यान करो यह बार बार वेद ने पुकारा है इति ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्रतप्रणषविचार । 


सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषत्‌ में विराट के अग 
प्राण ओ आदित्य इत्यादि अनेक सगुण प्रतीक के 
द्वारा परत्रह्म की उपासना कथन क्ीगई है तिनका 
यहां न कहकर सर्वाप्ररि जो 3“काररूप प्रतीक अथात्‌ 
परब्रक्षकी प्रतिमा उसके रसतमत्व क्रो अथात्‌ सव 
प्रकार के रसो में सार रस होने को देखछाकर उसकी 
उपासना वणन करते हैं । 


ओमिस्येतदक्षरमहियमप।सीत । 
ओमित्युद्रायति तस्योपव्याख्यानम | 


^, 


अर्थात्‌ ॐ यह इतना अक्षर जो उद्धीथ # है 
उसे उपासना करो, नस शालग्रामादि प्रतिमा में विष्णु 
का प्रतीक समझ विष्ण बद्धिकर तिसकी पजादि कर 
के इयामसन्दर वैङ्कण्डनाथ का ध्यानधर उपासक उन 
को प्राप्त होताहै, उसीप्रकार यह “कार रूप प्रतीक 
सथीत्‌ प्रतिमा उस जगदीश्वर की है जिसकी उपास- 
ना प्राणीमात्र को करतव्यहै अर्थात्‌ इस 3“कार के जप 
रूप से, अथवा ध्वनीरूंप से, अथवा अकारादि मा- 
आर्था के विचाररूप से, अथवा गात्राओं को एकदुसर 
में छूयविन्तवन करतेहुए तादात्म्य निर्विकल्परूप स, 
उपासना करनीचाहिये, फिर सवं वदा के गानेवारे 
उ>कार को गानकरते हैं ओर जो कछ श्रेष्ठपना महत्त्व 
विभति इत्यादि फल है. सब 3“कार का उपव्याख्यान 
है, इसलिय अब इस उकार को सवात्तमता का वणन 

रते । 


ॐ एषां मतान पृथिवीरसः प्रथव्या 
आपो रसः अपामोपधयोरसः ओषधी 
नां पुरुषो रसः परुषस्य वाग्रसो वाच 


= सामवेदका उद्टता अथीत्‌ गान करनेवाला ऋत्विङ्‌ यज्ञादिमं 
<< [स्‌ न. १ प = प 
इस अकार्‌ को गान करताहे इसक्रारण इसको उ६।य कहतेहं । 


ऋग्रस ऋवः साम साभ्र उद्रीथोरसः। स 
एप रसाना ७ रसतमः परमः पराड्धर्थो 
ष्मो यदीय 


अथात्‌ एवाभूतानाग्रायेत्रारसः' इन सब चरा- 
चर भूता का पृथ्वी रस है सथात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, 
सहार का कारण टे, फिर पृथिव्या आपोरसः' एसी 
दभ्वा का जल रस हैं अधात्‌ कारण है अद्धःपृथ्वीः 
श्स वदवचन स फिर "अपामाोषधयोरसः' इस जक 
का रस अधषिध है, इस खान मे यदि शेका हो कि रस 
का अथ ता तुमने कारण बतायाहे, किन्त्‌ ओषध रस 
का किसी प्रकार भी कारण नहीं होसकता फिर तुम 
अपापं को जर का रस क्या बतलातेहा, इस शका 
क नेवारणाथं यह उत्तरदहं कि रस शब्द का 
जथ. कारणपरत्व अआ सार परत्व भी है, इसलिये 
“पृथिव्या आपोरसः' तक कारणपरत्व है भौ इस से 
आगे सारपरत्व है, इसकारण कहा क्रि जल का रस 
जथात्‌ सार आंषाधि है, फिर (ओषधीनां पुरुषोरसः? 


कि 011 के का दया उनका 
# रस के तीन अंग है, गति, परायण, अवष्टम, 


गति किये उत्पात्ति का कारण। पारायण कहिये स्थिति का 
कारण, आं अवष्टेभ कंहिये नाश का कारण । 


(८ ९४ ) 


अवति का रस अभीत्‌ सार यह पुरुष अथीत्‌ ब्वरीर 
है: औ “पुरुषस्य वाग्रस/ शरीररूप पुरुष का कचन 
रस हैं किर 'वाचऋग़सः' फिर बचन का ऋचा 
अथात वेद का मंत्र रस है फिर ' ऋचंसाभ ” ऋचा 
ओ का साथ रस है, वेदानां सामवेदो5हम्‌ गाता 
न सवन से भी सिद्धदोताहै फिर 'सान्नःउद्ाधारसः 
सामवेद का बह उद्रीथ # अथात्‌ ३“कार रस हू, 
इसकारण यद सिद्ध हुआ कि मह ३*कार सम्पा 
जगत के चराचर का सारतर है अथात्‌ जंसे इक्षुदण्ड 
का सार इक्षरस तिसका सार गुड़, तिसका राब, तिंसका। 
शक्कर. तिसका चीनी, चीनी को मिश्री, मन्ना का कन्द,. 
द का ओला सार है इसी प्रकार ३/कार सम्पूण 
जगत रूप इल्लदुण्ड का सारतर ओला के समान ह ओ 
उस में जो स्वादेदे वही परमात्मा है, अतएव सै 
प्राणियों को इस 3“कार को उपासना करन अति 
आवश्यक है। फिर यह कैसा है कि पराद्धया अथोत्‌ 
परमात्मा की उपासना करने का खान ह जी अष्टम 
> अत प्रथिन्यादि रसौ की संख्या से भटवा द 
सथीत्‌ भू्तोंका. रस पृथ्वी १, तिसकरा जर ९, तिसका 


~~~ 
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प में देखलाआयेह ॐ उत्थ ॐकार को कहतेहें । 


~~ 
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ओऔषधि ३, तिसका शरीर ४, तिसका वचन ९» बचन 
की ऋचा ६, ऋचा का साम ७, साम का कार 
(उद्वीथ) ८, इसीकारण इसका रसतम कहतहैं चारों 
आश्रागियों को इसके द्वारा मोक्ष साधन करना अति 
आवश्यक है ।! इति ॥ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌गतप्रणवविचार । 

ओमिति ब्रह्म । ओमिती द%सवम्‌। 
ओमिस्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो श्रा- 
वयत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि 
गायनति। ओ०शोमिति शखराणि श 
सन्ति ओमित्यष्वयः प्रतिगरं प्रतिग्रणा- 
ति। ओमिति ब्रह्मा प्रसोति। ओमि 
त्यभिहोत्रमनुजानाति ओमिति बा 
हाणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्रवानीति । 
ब्रह्मेवोपाप्रोति || (अध्याय ९ श्रुति १) 


अर्थात्‌ ॐ यह बह्म है इसकारण मनन करने 
। = ~. ५. ९ ह 
. ओऔ उपासना करने के मेग्य है, फिर ॐ यह सन्‌ है 


# 
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अथात्‌ जोकुछ चराचर जगत है सब ॐ ही है (देखो 
पृष्ठ 3) फिर ॐ यह अनकरण है अर्थात्‌ अनकरण 
कहिये रक्षा ओ सहायता का, सो यह अन्कार्‌ सम्पण 
जगत की रक्षा ओ सहायता करनेवाला है, अथवा अ- 
नुकरण कहिये जिसकी आज्ञा वा आचरण के अनसार 
दूसरकाग कर, सां ३०कारही की आज्ञानसार सबलोग 
काय्य कररहडें, अथवा जिसके पश्चात्‌ सर्वप्रकार के 
काय्य कियेजावें, सो प्रसिद्ध है कि जितने काय्यै किये 
जातेहँ सब के आदि में अकार कहलन की आज्ञा है 
अथांतू बोलना, करना, आना, जाना, लेना, देना 
हवन, ब्रत, स्नान, पूजा, इत्यादि जोकछ काय्य हैं सब 


के प्रथम 3“कार का उच्चारण करलेना उचित है, इस 


कारण यह उकार अनुक्वाते ह (ह सम वा) प्रसिद्ध 
के निमित्त आताहै फिर “अपि ओ श्रावयति आ- 
श्रावयन्ति ' अथात्‌ जब जिज्ञाम्‌ कहतांहे कि कछ 
सुनामा तब कहनेवाला प्रथम अन्कारही को श्रवण 
कराताह । फिर 'आमिति सामानि गायन्ति 

सामवेद के गानेवाले इस 3“कार का गान करवै अथीत 
जव सामवेद गानेवाला गान करनेलगताहै तन जैसे 
किसी गान गानेवाले के साथ एक दूसरा परुष सर 
का भरनेवाला आ ३, आ ३, सुर की अलापतारहताहैे 


(९. ) 


उसीप्रकार सागवेद्‌ गानेवा के साथ २ एक दूसरा 
ब्राह्मण ॐ उच्चारण करतारहतादे अथोतू ॐ का प्रति- 
गर करतारहताहै, किर ' ओ शोमिति शख्रणि 
श्राषणसन्ति' यर्थात्‌ कऋभ्वद्‌ का गानवाला ऋगेद क 
कालौ अथीत्‌ मन्ाको इसी अकार के साथ वणन 
करतारहतदि, फिर ॐ पिति अध्वय्युः प्रतिगरं ग्र- 
णाति" अध्वथ्यु # यज्ञ भें निल २ कर्मो का करन- 
वाला प्रातिकम के साथ इस अकार का गान करता 
रहति, फिर “ ओमिति ब्रह्मा प्रसोति' यज्ञ में जो 
ब्राह्मण ब्रह्मा बनकर यज्ञ क दक्षिण भाग में बेठाहुआ 
यज्ञ की रक्षा करताहे बह भी 3“कारही अवण कराता- 
रहते, फिर ‹ ओमिति अग्निहोत्रमनुजानाति ' फिर 
अग्निहोत्र जो हवन करनवाला वह भी इस “कारही 
की आज्ञा लेकर हवन करते, अर्थात जब होता कह- 
तहै कि में अब हवन आरम्भ करताह तब उसके 
समीपस्थ सब ब्राह्मणा को (ॐ ) एसा पद्‌ कहनापड्‌- 
ताहि तब वह हवन करनेलगतादै । फिर ' आमिति 
ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह अथोत्‌ अध्ययन के समय ब्राह्मण 


+ अध्वर्य्य उसको कहते जो यज्ञ के समय वेदि बनाता 
| हैं कुण्ड तयार करताद, पात्रों को ठीक करताई, समिथ ज 
। स्रि इत्यादि को एकत्र करताद्‌ । 
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ॐ इतने पद को करेति । फिर “ब्रह्मो प्राम- ` 
बानाति' जा प्राणी यह इच्छा करताहे किमे ब्रह्म 
को प्राप्ततोऊं तो वह भी 3*कारही का जप करताहै, 
फिर 'ब्रह्मवोपाझोति' तहका प्राप्त दानेवाला इस 
3“कारही के द्वारा रह्म का प्रप्त होताहै, ताप्यै यह 
कि जोकुछ क्रियायें दना, लना, खाना, पीना, यात्रा 
करना, स्नान, त्रत इत्यादि है सब का जो प्राणी ई“कार 
कहकर आरम्भ करताहे वह सर्वप्रकार सिद्धि को लाभ 
करताहे, इसकारण मनृष्यां को सदा इस ##कारही की 
उपासना करनीचाहिय | 


अहदारण्यकोपानिषद्गतप्रणवविचार | 


एक सगय गामी ने महर्षि याज्ञवस्क्यसे यो 
प्रश्न कियाहे कि हे भगवन्‌ में ने पनाह कि उकार 
फो ब्रह्मवत्ता एकाक्षरत्रह्म कहतेहें सो हे महाराज वह 
ब्रह्म ता सब अक्षरों स अतीत है उसको अक्षर कैसे 
कहतेहें तब याज्ञवस्कय उत्तर दतर कि हे गामं सुनो- 


सहोवाचतदत्षरं गागि गह्मणा अभिवद- 
न्त्यस्थूल मनएव हस्व मदीष मलोहित 


6. ७? , ~) 


मल्लद मच्छय मतमोऽवाखनाकाश मः 
संग म्रस मगध मच्च मश्नोत्र मवाग 
मनाञतजस्कं मप्राण मसुख मसमात म 
नन्तर मवाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न 
तदश्नाति कश्चन ' ॥ 
ह गाग ब्राह्मण अथात्‌ ब्रह्मवत्ता एसा क 

कि वह जो अक्षरत्रह्म है स्थुल नहीं है यरि. स्थूछ नहीं 
तो भस्थृल अथोतू सूक्ष्म हागा किन्तु हे गागं वह 
सक्ष्म भी नहीं सथात्‌ हस्व भी नहीं यदि हृस्व नहीं 
तो दीष हागा कहते वह दीध भी नहीं, जब न वह 
हस्व न दीघे तो द्वव्यों के गुण से रहित अद्रव्य ` 
लोहितादि गुणों से युक्त होगा किन्तु छोहितादि अथात्‌ 
रक्त पीतादि गुणों से भी रहित है, कदाचित जरू 
के ऐसा स्नेहादि गणवालाहों तो सोभी नहीं, यादि कहा 
कि जब न वह द्रव्य है न गुण है तो छायावाला होगा 
किन्तु वह छाया भी नहीं, यदि छाया भी नहीं 
तो तम होगा किन्तु वह तम भी नहीं, यदि अतम है 
तो वायु होगा किन्तु वायु भी नहीं तो आकाश होगा 
किन्तु आकाश भी नहीं तो सबका संघातहोगा 
जातू सब के साथ दोगा तो स्वरूप करके वह साथ 
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भी नहीं, तव रस होगा अथात्‌ कटु, अम्ल तिक्त 
इत्यादि अथवा श्रृंगार वीर, करुणा, इत्यादि रस होगा 
किन्तु कोई रस भी नहीं, तो गंध होगा तो सो भी नहीं, 
तो चक्ष॒होगा परन्तु चक्ष भी नहीं, तो श्रोत्र होगा, 
श्रोत्र भी नहीं तो वचन होगा, वचन भी नहीं तो मन 
होगा, मन भी नहीं, तो तेजहोगा तज भी नहीं, तो 
प्राण होगा प्राण भी नहीं, तो मुखादिद्वार होगा सोभी 
नहीं, तो मात्रा होगा गात्रा भी नहीं, तो अन्तर होगा 
अन्तर भी नहीं तो बाहर हागा किन्तु बाहर भी नहीं, 
अथांत हैं गार्गि उपराक्त विष्यो में यह एक भी नहीं 
फिर न वह भोक्ता है न भोग्य है सपर विशेषणों से 
रहित निर्विशेष है, ऐसा जो परमअक्षरत्रह्म है सोही इस 
वणात्मक उ#कार का वाच्यदै, इस पुस्तक र्म बार 
बार पूवे में वणेन करआयहें कि वाच्य ओ वाचक 
में भेद नहीं तो इसंकारण वणोत्मक कार को भी 
वेसाही जानना जैसाकि उसके वाच्य को || 


फिर यह कैसा है कि सूय चन्द्र, अभि वायु 
इत्यादि सब इसी की आज्ञा से अपने २ काय्यं भे 

के कं स टे € कर 
नियमपूर्वक प्रवत्तं दरद, हे गार्गि सुनो - 


३०» एतस्य्‌ वा अक्षरस्य प्रशासने 


( 1७३ * ) 


 गागि सूय्याचन्द्रमसो पिषरतौ तिष्व 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गां 
 द्यायाप्रायेव्यो विधतेविषतः। एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गामि निमेषा 
मुहत्ता अहोरत्राण्यद्धमासा ऋतव 
सम्बत्छस इति विष्वतास्तिष्ठन्त्येतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने मामि प्राच्यो 
ऽन्या नयः स्पन्दन्ते खेतेभ्यः पवतेभ्यः 
प्रतीच्योऽन्यायां याच दिश मन्वेति । 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामं 
ददतो मनुष्याः प्रशसन्ति यजमानं 
देवा दवा पितरेऽन्वा यत्ताः ॥ इत्यादि॥ 


अथात्‌ हे गार्गि इसी अक्षर की आज्ञा से पूर्य 
चन्द्र अपने २ कार्यों में खिर हैं, इसी अक्षर की मज्ञा 

हे गार्गि बुलोक मौ पृथ्वीछोक इत्यादि खिर हैं, 
इसी अक्षर की आज्ञा से हे गार्गि पल, मुहत्त, दिन 
. रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वषं सत्र वत्तेमान हैं, इसी 


¢ ७४ ) 


अक्षर की आज्ञा से हें गार्गि हिमालय पवेत से बहुत 
सी नदियां निकलकर पृवेदिशा में बहती ओर बहुत 
सी पश्चिम ओर से बहतीहुई इनमें जामिलतीहें, इसी 
अक्षर की आज्ञा से दानपतिहुए मनुष्य यजमान की 
प्रशेसा करतहें ओ दबता पितर सब इसी अक्षर की 
आज्ञासे हवि ग्रहणकरतेहैं । 


प्रिय पाठकगण को उचित है कि जो अक्षर ऐसे | 
प्रभाववाला हैं उसकी अवश्य उपासना करें जिस से 
० & क 
माक्षपद्‌ की प्राप्ति हो ॥ इति ॥ 


(नुस 


(८.4 ) 


>कार का जपविधान । 


न) (१2७०५) - -~--- 


विदितहोवे कि निर्विकश्पसमाि प्राप्तानि से 
वही उकार का जप कियाजाताहै, क्‍योंकि जब नि- 
विंकल्पसमाधि की प्राप्ति होजातीहै तब उपासक उपास्य 
दार्नौ के एक होजाने से अपने स्वरूप का साक्षात्कार 
होजाताहै, क्योंकि निर्विकल्प समाधि प्राप्त न हाने से 
किचित्‌ अज्ञानता अवाशैष्ट रहने के कारण अपन 
स्वरूप का भान नहीं होता, ओ जव ऊँकार एकाक्षर 
ब्रह्म का जप ओ उपासना करते २ अपने लक्ष्य का 
बोध होजाताहे तब श रवत्तनपयो मवेत्‌" तब अपन 
क्ष्य म तन्मय होजानसे अज्ञानता फा नाश होकर 
“तरवमसि' “अहंब्रह्मास्पि' इत्यादि का स्फुरण दने 
रूगताहे इस कारण समाधि से पवहीतक इस परम गत्र 
ञकार का जप ओं उपासना उचिते, क्योंकि इस परम 
मंत्र अकार्‌ को छोड़ अन्य कोई दूसरा मंत्र शीघ्र 
समाधि प्राप्तहोने के निमित्त उत्तम नहीं, यथा रामगीता- 
 याम्‌--पूतवसमाधरखिलं विचिन्तयेदाकार मान्न 
सचराचरं जगत्‌ | तदव वास्य प्रणवा वाचका 
दिभाष्यतऽज्ञानवक्षान्याधतः ॥ अधात्‌ निव- 


कल्पसमाधि से पूर्व संपृण जगत को ऊकार रूपही 
जानकर इसका जप करे, इस पस्तक मे. पवी 
>कारएवेदंसवे' जौ “तस्योपव्याख्यानेथू्त भव- 
द विष्यदिति सवेमाकार एवं इत्यादि मरमाणा से 
पष्ट देखलाआयहें कि यह 3*कारही सब है, इसकारण ' 
. जपकरनेवाला संपूर्ण चराचर को अन्‍कार मात्रही | 
` चिन्तवन करे, क्योंकि ॐकार वाचक औ चराचर ` 
वाच्यम जो किंचित भेद भानहोताहे वह “अज्ञान- 
वशान्रवोधतः' अक्ञानता के कारणहै बोध से नहीं । ` 
इसकारण विधिप्वेक इसका जप करे, मंत्र के अक्षरों 
के साथ २ उसकेअर्थ के चिन्तवन करनेही को जप 
कहतहैं “तज्जपस्तदथभावनम” इस पतंजलि सत्र के 
प्रमाण से, अतणव इस अकार्‌ अक्षरके साथ २ इस 
के अथ अथोत्‌ इसके लक्ष्य परब्क्मस्वरूपही का ध्यान 
करे, इसी को मानसजप्‌ कहतहें जो वाविक ओ उपांश 
जपसं उत्तमकेहाजाताहं (देखा वृहत्सन्ध्या प्रष्ठ १३६) 
इसी क। जपयोग भी कहतेंहँ इसी से समाधि सिद्ध 
होजाती है, अपने इष्टके स्वरूप का साक्षात्कार 
हानेलूगताहै, अथीत्‌ अपने प्राणबल्॒भ श्यामसुन्दर का 
प्रत्यक्ष दशेन होनेलगताहे । इसलिये प्रणव में चित्त- 
लंगावे इसी के बिषे श्री खामी शकराचाय्ये के गर 
खामी गोडपादाचार्य्य ने कहाहै कि--- 


( ७७ ) 


युञ्जीत प्रणवे यतः प्रणवो ब्रह्म निभंयम्‌ । 
प्रणव नित्य युक्तस्य न भयं वियते कचित्‌ ॥१॥ 
` भ्रणवोह्यपरंब्ह्य प्रणवश्वपरः स्मृतः ¦ अपूर्वो 
हानन्तरों बाह्यो नपर; परणवोाऽव्ययः ॥२॥ 
` सवेस्यप्रणगोह्यादिमेध्यमान्तस्तथैवच । एवंहि 
प्रणव॑ ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ प्रणवो- 
हीरवरं विद्यात्सवेस्यहदि संस्थितम्‌। सर्वव्यापिन 
 मांकार मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४॥ अपात्राऽन- 
न्तमात्रश्न हृतस्योपशमः शिवः । ओकारो विदितो 
यन स म्नि नेतरोजनः ॥ ५ ॥ 


अथ-3“कार निभयरूपन्रह्म दै इसकारण इस 
उश्कारही म चित्त को रुगावे, क्योंकि जो प्राणी प्रणव 
के जप ओ साधनम नित्य प्रवत हैं उसको किसी 
प्रकार का भय नहीं ॥ १॥ यह प्रणवही अपरब्रह्म # है 
आओ यह प्रणवही परब्रह्मदे ओ अपूब है अर्थात्‌ इससे 
पुवं कोई वस्तु नहीं, फिर अनन्तर हैं अर्थात्‌ इसको 
किसी विकार सविकार दोष गुण से अन्तर्‌ नहीं, फिर 
अवाह्य हैं अथात्‌ इस से बाहर अन्य कोई वस्तु नहीं 
फिर अनपर हैं अर्थात्‌ इससे परे कोई नहीं, और इस 


# अपर ओ परब्रह्म व्याख्या (देखो प्रष् ५५) 


(1. 
इसरीरीति जिमप्रप्रकार सुखहोवे उसी 


प्रकार बेंठकर चित्तवृत्ति को रोक विद्या भा अविद्या 
दोनों के काय्यों को छोड महत्तमात्र स्थिर हो अपने 
इवास पर मनल्गावे, जस २ इवास ऊपर नीचे मव 
जावे अपने मन को उसकी चापर टिकरायरहे, फिर 
ऊपर चढनेके समय (अ) रुकजाने के समय (ऊ) 
ओ नीचे उतरने के समय (म) अक्षरों का इवासकी 
चाल के साथ २ मार्नो मानसिक उच्चारण करताजावे 
अथात्‌ श्वास प्रतिश्वास अकार का जप करे, कुछ 
दिन एसे अभ्यास होजाने से दिनरात गे चलनेवाले 
२१६०० श्वास के साथ २१६०० ञन्कार्‌ के जपका 
फल होगा, मानों शरीर के रोम २, नाड़ी २, हड्डी २, 
जङ्ग २ माला अथात्‌ जपवटी बनजावेगी, एसे शरीर 
का क्या कहना (गुरुद्वारा जानना ) ॥ इक । 


तीसरीरीति--मृलुद्वार को आकुंचन कर ` 
अथांत्‌ मूलबंध # लगा मूलद्वार से उठतेहुए वायु कं | 
साथ (आ ३) प्लत का उच्चारण पृण स्वरसे अथात्‌ 
ऊचस्वर्‌ स करे जबतक दम न फूल उचस्वर स (आर) 


* अल्तध का बणन दखो तज्रिकटीविछास भाग २ पृष्ठ ४१ । 
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कहतारह, जब दगफूलन क समाप आजव ता (म्‌) 
कहताहुआ होठा को बन्द कर शब्द को थोडा मन्द 
करतहए अमान्रा (५) का स्पष्ट शब्दके साथ 
अहरन्ध तक चोट लगने दवे, अथात्‌ जिसप्रकार बहे 
धरं का शब्द प्रथम ऊंचे स्वर से उच्चारण होताहै 
फिर धीरे २ मन्द्‌ हाताहुजा र्य होजाताहे, उसी 
प्रकार (ओं ३) अत्यन्त ऊंचे स्वर से उच्वारणहा 
(भ्र) मन्द स्वर हाताहुआ धीरे २ ब्रह्मरन्ध्रे ख्य 
हाजावे ( गुरुद्वारा जानलेना ) ॥ इति ॥ 


चोथी रीति--चारों ओर से > दको 
बांधकर अथात्‌ चारों ओर से शरीर को सिमरकर 
वायु की चाल को रोकेहुए दोनों मृष्टिकाओं को दृद 
वांधहुए श्वासरोकेहुए भीतर ही भीतर त्रिना शब्द 
उच्चारण किये (ओ & मं) को जपताहुआ इतनी देरतक 

र्‌ जबतक दम न फूल, जब दम फूलजाव श्वास को 

धीरे २ रेचक्र करद, फिर जब श्वास स्थिर होजाब 
उसाप्रकार कर, एयमप्रकार बारबार करने स धार २ 
वृत्तियां स्थिर होजाविगी ओ तुरीयपद की प्राप्ति हान- 
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लगगा ॥ ( गुरुद्वारा जानना ) ॥ 


पांचों गीति---बहुईलुपदा से लेकर 


| 
। 


[. हक 


सहखदरू पय्येन्त प्रत्यक्‌ चक्रो का ध्यान करतेहुषए्‌ ` 
अकार्‌ का मानसिक जप करना, इसकी विधियो है 
कि निचले चक्र से (ओं) आरंभकर ऊपरवाले 
चक्र भ (मू) कहकर समाप्तकरना, एसेही पत्यक चक्र 
हे।तहुए शुन्यचक्र ( सहखदलूपझ ) तक पहुंचजाना, 
जैसे चतुद्देल का ध्यान कर (ओ) का मानसिक 
उच्चारण करतेहुए (घढ्दल )म (मू )कहतेहुए समाप्त 
करना, फिर ( षद्दक ) से (ओ ३ ) आरंमकरना 
ओ (दशदल ) मे (सू) कहकर समाप्त करना, एवम्‌- 
प्रकार एकचक्र पर्‌ (ओं ३) पटुत, दुसरे पर (म्‌) 
हल मानसिक जप की रीति से कहतजाना. और जब 
तक चक्रो पर (ओं ३) अथवा (मू) समाप्त दवे 
तबतक उन चक्रके दर, # रंग, बीज, वाहन, 
देवता, देवी इत्यादि का पृणे ध्यानकरना, जब ऐसे 
करतेहुए वृत्ति सहक्तदल में पहुंचजावे तब वहां कुछ 
देर ठहरकर अपने इष्टदेव का ध्यानकरना, फिर धीरे 
धीरे श्वास को सभाललना (गुरुद्वारा जानना ) । 


ग दल, रंग, वीज, वाहन इत्यादि का ध्यान पुणरति से 
चित्रवनाकर श्री स्वामिहंसस्वरूपकृत “षटचक्रनिरूपणमूर्त्ति 
में देखजायाहुआईद देखलेना । 
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का श्वास के साथ जपकरना, अर्थात्‌ सिर हो सव- 
प्रकार की चिन्ता को दूरकर श्वास का बाहर निकालते- 
हुए उध्कार की मानसिकध्वनि तबतक करतेजाना 
जबतक नाभी पीठ की ओर सटतीहुईं चरीजवि, फिर 
धीरे २ नाभी को उठा अथोत्‌ अपने स्थानतक ला 
 वैसाही करना, अथात्‌ उड्धियानबंध से अ्कार का 
जपकरना । प्रियपाटकगण को ध्यानरहे कि मूल, जा- 
कषर, उड्धियान, इन तीनों बन्धो से अकार्‌ का जप 
भिन्न २ होसकताहे ( गुरुद्वारा जानना ) इन तर्न 
बन्धों का बणन “प्राणायामविधि पृष्ठ ४० से ४२ तक 
में पूर्ण शती से कियागयाहै देखलेना । 
! ^ ९ है. 

सातवाी शांत्‌-.- किसी दीवालपर सामने 
(ॐ ) लिखछोड़ना, अथवा (ॐ) का चित्र यदि 
मिलजावे तो सामने दीवालूपर लटकादेना, और उस- 
की बिन्दु पर एकरक आंखा का ङ्गा बिना प्रका 
के गिराये उतनी देर तक देखतरहना जब तक कि 
आखों मे आंस भरआवे और इतनी देर जो श्वासो- 
च्छवास होवे अथात्‌ श्वास भीतर जावे ओ बाहर अवे 
उस प्रत्यक्ष श्वास की चार के साथ उ#कार का जप 
करताजाबे (गुरुद्वारा जानना ) । 


(1. <. ^) 
आठ ® (४ ९5%. 
वी सात । 
ध्वं ० के ~ 
अनाहतध्वनिश्रवण करनेवाले यन्त्र से, यदि 
०9 4 [4 ७८ 3३०८ अ, ० = नर, = 
यन्त न मिले तो केवल हाथा की अंगुलिया से दानों 
कानों के रोको बन्दकर बलपृवक दबायेहुए सवे _ 
प्रकार की वृत्तियों को रोक एकाग्रचित्त से दाहिने कान 
की ओर अनाहतध्वनि श्रवणकरे, जब दो चार प्रकार 
के शब्द सुनपर्डे तब उन शब्दों म अकार का धुन 
हाताहुआ ध्यानकरे, एवम्‌प्रकार ध्यान करते २ थोड़े _ 
= दिनों के पश्चात्‌ उत्कारं आप से आप स्पष्टरूप से सन 
पडेगा, जब एवमप्रकार अकार स्पष्टरूप से सुनपड़े . 
तब अपनी चित्तवृतत्ति को दिन रात, चलते, फिरते 
खाते पीते, उठते बेठतें सत्र दशा गें उसी अकार्‌ की 
ओर लगायरहे, थाड़े दिनी के पश्चात्‌ एकदम तुरीय 
अवस्था प्राप्ति हाजाबेगी ओ ब्रह्मानन्द लाभहेनिलगेगा 
इसीको शृन्यसमाधि, राजयोग, ओ अजपाजाप, भी 
 कदतेहै । 


नवीरीति--रुद्राक्ष, स्फटिक, कमलाक्ष, 
तुलसी इत्यादि की मालापर जो कमसेकम १०८ 
सथवा ५७ माणिकावाली हो स्पष्टरूप से वाचिक जप 
अथवा होले २ उपांशजप, अथवा मानसिक जप 


न 
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उन्‍कार का करना यदि मारा न मिले तो हाथकी 
अंगलियों ही पर जपकरना, अंगुलियों पर जपनेकी 
रीति गरुद्रारा जानलना किन्तु १०८स आवेक अमगु- 


लेयों पर जपने की आज्ञा नहीं दें । यह रीति सव 


साधारण बच्चों के स्थि भी विहित है । 

ऊपर कंथनक्रियहप नवांप्रकार के जप से किसी 
एक को करने के पश्चात्‌ साधक जगे लिखेहुए 
कार माहात्म्य का पाठकरजाव । 


अथ >“कारमाहात्यम्‌ । 


ॐकारो वतुलस्तारों वामश्च हंसकारणम्‌ । 
मन्त्रा्यः प्रणवः सत्य विन्दुश क्ति खिंदे वतम्‌ ॥। १ ॥ 
सववीजोत्यादकश्च पश्चदेवों ध्वख्िकः 
साविन्री त्रिशिखो ब्रह्म जियुणो यणजीवकः॥ २॥ 
आदिबीजं बेदसारो वदबोजमतः परम्‌ । 
पश्चरस्मि खिकूट्थ त्रिभव भवनाशनः ॥ २॥ 
गायत्रीवीज पश्चांशों मन्त्रविद्यापसूः प्रभुः । 
अक्षर मात्रिकासूआनादिदेवत मोक्षदों ॥४॥ 
एकमेवादयत्रह्म माययातु चतुष्ठयम्‌ । 
रोहिणीतनयोराम: अकाराक्षरसम्भवः ॥५॥ 
तेजसात्मकप्रद्यस्न उकाराक्षरसस्भवः । 


(* ८६७) 


प्रत्नात्मको 5डनिरुद्धावे मकाराक्षरसम्मवः। 
अद्ध॑मात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन विष्वं भतिष्टितम्‌ & 
विश्वपादशिरोग्रीवं विश्वेश विश्वभावनम्‌ । 
यवपाप्तय महापुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌ ॥७॥ 
तदेवाध्ययर्न तस्य स्वरूप शृण्वतः परम्‌ 
अकारश्र तथाकारो मकारशाक्षरत्रयम्‌ ॥ ८॥ 
एतास्तिश्नः स्मृता पात्राः सात्वराजसतामसाः। 
निगुणा योगिगस्यान्या अधयात्रातु सास्पृता।९। 
गान्धारीति च विज्ञेया मान्धारस्वरसंश्रया । 
पिपीलिकायतिस्यश युक्ता मृधि लक्ष्यते। १०। 
यदा प्रयुक्त >कारः प्रतिनिय्याति मूधेनि । 
तदोंकारपयों योगी अक्षरत्वक्षरों भवेत्‌ ॥११॥ 
प्रणवो धुः शरथ्ात्मा ब्रह्म वेध्यश्रुदाहूतम्‌ ! 
अप्रमत्तेन वद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
ओमित्येत जयदेव खयोलोकाख्रयोज्मयः । 
दिष्णुक्रमाख्यश्चेव ऋकसापानि यजूंषिच ॥१३॥ 
मात्राश्चाधृश्चवसस्तु विज्ञेया; परमाथतः । 
ततरयुक्तथ यो योगी स तह्यमवामुयात्‌ ॥१४॥ 
अकारस्तत्र भूखीक उकारथोच्यते भुवः । 
सग्यञ्धनो मकारश्च स्वर्खोकः पारिकरप्यते ।१५। 
व्यक्तातु पथमा मात्रा द्वितीया5व्यक्तसंज्ञिका । 


( ८७ ) 


मात्रा तुीया चिच्छक्तिरदधमात्रा परम्पदम्‌ । १६ 
अननैव क्रमेणता विशेया योमभूगयः । 
ओमित्युच्चारणात सवे ग्रहीत सद सद्धवत्‌ ॥१७॥ 
हस्वातु प्रथमा मात्रा द्वितीया दीवसंयुता । 
तृतीया तु पुताद्धाल्या वचसः सालवगोचर ।१८। 
इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्ारसं ङितम्‌ । 
यस्तं येद नरः सम्यक्‌ तथा ध्यायति वा पुनः १९ 
संसारचक्रप्न॒त्सज्य त्यक्तत्रिविधवन्धनः । 
प्राम्मोति ब्रह्मनिल्लयं परमं परमात्याने ॥२०॥ 
अक्षीणकमेवन्धस्तु ज्ञात्वा मृत्युमपस्थितस्‌ । 
उत्क्रान्तिकाले संस्पृत्य पुनर्योगित्वशच्छाते | २ ? | 
तस्मादसिद्धयागेन सिद्धयोगेन वा पुनः 
ज्ञयान्यरिष्टानि सदा यनोत्क्रान्तों सीदति २२ 
॥ इतिञकारमाहारम्यवणनम्‌ ॥ 


रीका--अ“ कार्‌) व॒तुल ( गोलाकार ) तार 
(तारनेवाला), बाम (अत्यन्त सुन्दर वा वागदव नाम 
शिव), हेसकारण (आता के बाघ का कारण), मन्त्रा- 
द्र, प्रणव, सत्य, विन्दुशक्ति (खष्टे का वीज); द्र 
` वतः सवजीवोत्पादक) पचदेव, धृव (आवैनाशी); 
| त्रिक (रह्म, विष्णु, महश्च, तीनों का संघात ), सा- 
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विजी, जिशिख (महादव), ब्रह्म, तियुण, गुणजीवक 
(तीनों गुणों का उत्पन्न करनेवाला), आदिवीज, वद- 
सार, वेदबीज, पश्चरश्मि (पशुपाति महादेव), ज्रिकूट 
(इडा, पिंगला, सुषुन्ना, तीनों नाडियों का संयागस्थान), 
भवनाशन, गायत्रीवीज, पश्चा, मन्त्रपसू (मन्त 
का जनक), विद्याप्रश्म॒ (विद्या का जनक), पथु, 
अक्षर (अविनाशी ), मात्रिकासू (अक्षरा का >तन्न 
करनेवाला), अनादिदेवत, मोक्षदं । इतने अकार 
के पय्योय शब्द हैं अथात्‌ महानिवाणतन्त के मतसे 
इस <“कार को ऊपरोक्त भिन्न २ नामों से पुकारतहैं 
॥ +~ 
जो ब्रह्म एक ओ अद्वय है वही माया को खीकार 
करके चार हाजाताहे, व चार यहें, अकार से रोहिणी 
के पुत्र बलराम, उकार से तेजसात्मक प्रदुज्ञ, मकार 
से प्रजञावले अथोत्‌ बुद्धिखरूपही अनिरुद्ध, ओं 
अधमात्रा से खयं श्रीकृष्णचन्द्र जिन सम्पृण ब्रह्माण्ड 
खितहे ॥ ९, ६॥ 
जो प्रभु विश्व का पाद) शिर ओ ग्रीवहे, पुनः 

विश्व का इंश है ओ जिस से सम्पूण विश्व उलन 
होताहे तिसकी प्राति के लिय साधक महापुण्यजनक 
परगपवित्र इस उ#कार एकाक्षरत्रह्म का जप करे ॥७॥ 


(( 48^ ) 


फिर अकार, उकार, मकार, इन तीनों अक्षरा 
श्रवण ओ अध्ययन का समान फल उक्तप्रकार ही 
जैसा ऊपर कथन कियाहै ॥ ८॥ 


कते 
रे. 
ह 


आ, उ, म, य तीनों गात्रा, सत्‌, रज, तम गुण 
मयीह ओर जो अद्धंगात्रा है वह निगुण है ओ केवल 
यागियोंही से जानीजाती है ॥९॥ 

सो अद्धमात्रा गान्धारी कहीजाती है क्‍योंकि 
गान्धारस्वर के आश्रय पिपीलिकागाति से गान्धारी 
नाडी को स्पशो करतीहुई मूद्धों अथात्‌ ब्रह्मरन्ध्र के 
छिद्र की ओर जा रुगती है, जब एवमप्कार स्प 
करतेहुए यह अकार अपनी जद्धेमात्रा द्वारा मृद्धां गे 
जा प्रवेश करताहे तब इसका साधक योगी उ“कार- 
मय हाकर अक्षरब्रह्म मं ल्य होकर स्व्यं अक्षर अर्थात्‌ 
अविनाशीरूप होजाताहे ॥ १०, ११॥ 


यह प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ज इसके 
बधनेयाग्य पदार्थ स्वयं परब्रह्म है तिसको अप्रमत्त हो- 
कर अर्थात्‌ विषयों के प्रमाद को छोडकर बेधने स 
छर के समान अपने रक्ष्य में जाकर तन्मय होजाता 
है (देखो प्रष्ठ ९२ ) ॥१२॥ 


(९ ५.०) 


उ“कार के तीनों अक्षर अ, उ, म, को तीन देव, 
तीना लोक, तीनों अभि, (देखो प्रष्ठ २२) ओ तीना ` 
विष्णपादविक्षेप #, तीनों वेद ऋग्‌, यजुः, साम, जान 
कर ओ चौथी अड्धेमात्रा को पणेरीतिसे परमाथे साधन 
का हेत्‌ जानकर जो योगी इस प्रणव में युक्त होताहे 
वह ब्रह्म भं खन हाजाताहँ ॥ १३, १४ ॥ 


अकार मलोक, उकार भवकाक, ओ व्यज्ञन 
जो गकार वह स्वर्छक है ॥१५॥ प्रथम मात्रा व्यक्ता 
( स्थल जगत्‌), द्वितीया मात्रा अन्यक्ता (सृक्ष्मजगत्‌ ) 
आ तृतीया मात्रा (स्वय चतश्ाक्ते) आं अद्धमात्रा 
( कैवल्य परमपद ) ह्‌, इसी क्रम से यागभामका जानन 
योग्यै यौ इसी के उच्चारण से सत, असत जो कुछ 
वस्तु तीनालोक में हैं जानीजाती हैं ॥ १६, १७॥ 


पहली मात्रा हस्वा, दूसरी दीघों, तीसरी छता 
ओ जो अद्धेमात्राहे वह वचन से अगोचर है स्थात्‌ 


(८ 


आनिवेचनाया ह ॥ १८॥ 


* वामन अवतार लेकर तीन पादविक्षेप से तीनों लाकों 
का साप लेना, अथवा रज, सत्व, तम, तीनों गुणों से ब्रह्माण्ड 
की रचना करनी । 


ॐ ५६६. की) 


यह जो ॐकार संज्ञक अक्षर है वह परम्रह्म हे 
इसको जो सम्यकप्रकार जानताहै अथवा ध्यानकरताहै 
वह संसारचक्र को त्यागकर तीनों वन्धनों से अथात्‌ 
क्रियमान, सश्चित, प्रारब्ध से छूट परब्रह्म म॑ छीन 
हाजाताहे ॥ १९, २०॥ 

जो प्राणी क्मवन्धन से नहीं छूटाहे वह मृत्यु 
का उपस्थित देखकर प्राण निकलने के समय यदि इस 
ऊकार को स्मरण करे तो फिर दूसरे जन्‍म में योगी 
ही होताहै, इसकारण योग सिद्धहो वा असिद्धहो जो 
प्राणी मृत्य से पवे अरिष्टा को जानलेताहे वह मरण 
काल म क्रुश नहा पाता ॥ २१, २२॥ 


ति मन्वप्रभाकरे प्रथमाध्याये अकार्‌ 
व्याख्यानंसमाप्तम । 


न € मॐ © == 


[कक 


विदित होवे कि सन्ध्या के मन्ताम जो क्रियाओं 


के 


में प्राणायाम ही मुख्य मन्त्र ओ क्रिया है जिसके सिद्ध 


~© 
[१ (~ ५ (^ भ 
ते 


होजाने से मन की ज्ञान्ति लाभहोती है, शान्ति काम 
हांतही छोकिक पारलोकिक सब मनोकामना सिद्ध 
हाजाती हैं, इसी मन की शान्ति से ज्ञानियों को परम- 
पद्‌ लाभहोताहै ओ भक्तजने को श्याममुन्दर के मुखार- 
विन्द के मन्द > मुसकान की शोभा दृष्टिगाचर हाने 
लगती है, प्रिय पाठकगण मलीमांति स्मरण रजं कि 
बड़े २ पवेतों को चूर २ करडालना, समुद्र को पान 
करजाना, अगणित हस्ती जौ घोडों से युक्त अक्षोहिणी 
की अक्षोद्दिणी सेना को विजय करडालना, सूर्य, चन्द्र 
का मूठी में बांघलना, तारागणा की गणना करलनी, 
सहज हो ता हो किन्तु इस विषयवनविहारी उन्मत्त 
गज मन का वशीभृत करना अत्यन्तही दुरूम है । 


(र) 


हुतरे बुद्धिमान को थोडा विचारकरने से विदित 
हुआहागा कि जब किसीप्रकार का जप अथवा ध्यान 
करने के लिये आसनपर एकान्त बठिय तो विशेष कर 
उसी समय यदह मन मकंट की नाई नाच ऊपर दोडने 
लगताहै, नानाप्रकार की विषयों की चिन्ता, घर के 
लेनदेन, व्यवहार, द्वन इत्यादि में एसा डूबजाताहै 
कि इधर जपादि की कुछ भी सुधि नहीं रहती, आप 
की अंगुलियां तो माला की बटिकाओं पर फिररही हैं 
ओ मन कलकत्ते की वडीवाजार में फिररहाहै, घडी, 
छड़ी, कोट, पेटडन, फोनोग्राफ इत्यादि का मोलजोल 
कररहा है, इतने में उधर दुकानदार से दंगे तकरार 
हानेकगे इधर माला हाथ से छूट एथ्वीपर गिरी, गिर- 
तेही ध्यान आया कि हां! में कहां फिरताथा, फिर 
तो बड़ी ग्लानि आई, रुज्जा प्राप्त हुईं, क्रोध भी उत्पन्न 
होआया कि इस दुष्ट मन ने मेरा घटा आधघंटा सगय 
व्यथ गवादिया, इसकारण इस मन को एकाग्रकरना 
मुख्य कार्ययं है सो केवल प्राणायाम ही से होताहै, 
हठ हो अथवा राजयोग करके हा, अगभे हो वा 


(~ 


सगभे हो, गुरु से जिसप्रकार राम हुआहो प्राणायाम 


ही का अभ्यास करे, इसीकारण सन्ध्या में यह करिया 


= (१ स <+ थ पय 
मुख्य रखीगई कि वचपन से अथात्‌ ब्रह्मचय्ये अवस्था 
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ही स जब इसका अभ्यास हारहेगा तो युवा अथवा 
गृदस्थ हात २ चित्त की शान्ति प्राप्ति होगी, फिर ता 
आनन्दपूवेक गृहस्थाअ्रम का धमे पालन करतेहुए 
ब्रह्मानन्द को छाभकरंगा । । 
इसी प्राणायाममन्त्र के मध्य मे परमशक्ति 
गायत्री विराजमान हारही है जो वदौ की माता है ओ 
जपन उपासका की सव मनोकामनाओं को सिद्ध करने- 
दाली है अतएव इस प्राणायाममन्त्र का जथ उपा- 
सकी के कल्याण निमित्त करियाजाताहे । 


प्राणायापमन््रः- 

३» भ्रूः । ३४ भुवः | ३४ स्वृः। ॐ 

महः। ॐ जन्‌ः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्‌ । 

ॐ त्सविवुदरेण्यम्भगे देवस्य धीमहि। 

धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ आपो 

ज्योती रसोऽखतं बह्म भूवः स्वरोग॥ 

तन प्र० १० अ० १७। 

इस मन्ते तीनखंड हैं, तीनो करा अध विलग 
विग कियाजाताहे | 


प्रथमखण्ड सप्रव्यह्यत--ॐ~ मू:ः। ॐ मुव । उ+ स्वः। 
ॐ महः । ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्‌ । 

द्वितीयखण्ड मायत्री-ॐ तत्सवितुवेरण्यम्‌ भर्गोदेवस्य 
धीमहि धियो यानः प्रचोदयात्‌ । 

तृतीयखण्ड दीषे-मोमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भू- 
भुवः स्वरोम्‌ । 


स॒प्रग्याहतिमन्बाथः। 


देखा जातहे ऊ प्राणायाममन्त्र उच्चारण के 
| समय इन सारता व्याहृतियों के साथ उन्कार लगातहें 
इसका तात्यय्य यह है कि इन सातं व्याहृतियों से जा 
| भ्ेक, भुवर्कोक इत्यादि सार्तोलोक ऊपर के ओ उप- 
| लक्षण करके अतर, वितल इत्यादि सार्तोछोक नीचे 
(के समझेजातहें इन चोदहां छोकाम जितनी रचना है 
| ओ जितने जीव, जन्तु, देवता, देवी इत्यादि हैं. सब 
| 3“का रत्रह्म से व्याप्त हें क्योंकि ये सब 3“कारही से 
उत्पन्न हैं, यह बार २ उ“कार की व्याख्या में देखला 
आयेहें । अथवा अकार्‌ का अर्थ अज्ञीकार भी है 
इसलिये सन्ध्या करनेवाला मानो यही प्रार्थनाकरताहे 
के “शूलोकामिमानिने देवता मत्कृतगाहिक क- 
म्पांगिकरोतु ” अशात्‌ भूलेकाणिमानी देवता मुझ 
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सध्या करनेवाले की क्रियाओं को अद्ञीकार करे ओ 
उसका साक्षी हवि, इसीग्रकार भुवः, स्वः इत्यादि 
रोकामिमानिनी देवताओं से उपासक की उक्त प्राथना 
समझनी चाहिये ॥ अब अथ सुनिये 


प्र । 


ॐ भू:--.( भ॒ धातु से किप्‌ प्रत्ययकरने स 
मूः बना है) इसलिये जिस से सवे मूतां की उत्पत्ति 
हा उसे मूः कहतहें, फिर “ भूतिवरत्वाद्ध:” शष्ठ 
एऐश्वय्यों से युक्त होने के कारण भी भूः कहतहें, फिर 
४ यतावा इमानि भूतानि जायन्त यन जातानि 
जीवन्ति यस्मिन्‌ प्रयन्त्यभिसश्विश्वान्त” इस शति 
के प्रगाण से जिस से सवे जीव उत्पन्न हों, पालन 
कियेजाब भौर फिर उसी में रूय होजावे इसलिये 
'टक्ष्मीपतिस्वाद्धः ओ 'निरवधिकेश्य्ययुक्त्वाद्ध:' 

क्ष्मीपति हनि से ओ अनन्त एश्वय्येयुक्त हाने से भूः। 
तालय्यं यह कि स्वयं परगात्माही का नाग है भूः 
फिर मूर्लकाभिमानी देवता को अथवा स्वयं भूछोक 
को भी काहिये भू$। य सब गेरी प्राणायाम क्रिया की 
सहायता करें ॥ इति ॥ 

ॐ भुवृ;-- ( अन्तभावितण्यथादसुनिगुणा- 
भावद्रछान्द्सः ) अन्तमोवितण्यथक भू धातु से असु 
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प्रत्यय होकर छान्दस होने के कारण गुण का अभाव 
होने भवः न हाकर युवः हुआ है। इसलिये “भाव- 
यनि स्थापयति विश्वामिति भुवः" जो विश्व का स्थापन 
करे वह भुवः | अथवा अन्तण्यथक भू धातु से क 
प्रत्यय करनही से भुवः हुआ इसलिये जो जगदुत्पात्त 
का प्रेरक हो वह श्रुवः। अथवा इस जगत में जा 
होवे उसे कहिये भू तिस से जो बर्‌ कहिये अश्रष्ठ 
अथोत्‌ भूवर जो लक्षगीश्वर स्वयं परमेश्वर, इस शब्द 
में शुवर से युवः हुआ छान्दस प्रयोग होने के कारण 
उकार का हस्व हाकर भुवः रहा, फिर .“ अनन्त 
 सुखस्वरूपत्वाद्धवः ” अनन्त सुख स्वरूप होने से 
= अवः स्वयं परगात्मा, अथवा मृवर्लोकामिमानिनी देवता 
वा स्वयं मुवलेक । ये सब मेरी क्रिया सफल करें | 


ॐ स्वृ:-.' स्वः सुबो वा! अथात्‌ यह 
पद “स्व: भीष ओ 'सुबर! अथवा सुवः, भी है । 
स्वः शब्द सुखवाची हैं यह प्रासेद्ध है । यादि 'सुबर 
टाव ता (सु) सुप्ठुपकार से जा वर्‌) वरणीय अथात्‌ 
अ्रष्ठ हावे वह 'खुबर' तिसस होताहे 'झुबः” | 

 प्रमाण- स्वित्यानन्दः सम्मुहिष्ठा बारात ज्ञानमच्यते 
मुक्तिदानन तदानात्सवरस्य पद्यम्‌ । 
अधात्‌ (सु) कादिय आनन्द ओं वर्‌) कहिय ज्ञान का 
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इसकारण आनन्द ओ ज्ञान अथवा आनन्दमय ज्ञान, 
अथवा ज्ञानानन्द (मक्ति) उसे जो देवे उसीको सुबर, 
सुवः अथवा स्वः कहतेंहें, अथवा आनन्द ओ ज्ञानरूप _ 
जो हवे वह 'झुवर!' । अथवा “भगवद्दाक्षिणसव्य- 
पादयोरानन्दज्ञानरूपत्वात्‌ तत्पाद भजकानामा- 
नन्दक्ञानप्रदत्बाद्धगवतो दक्षिणसव्यपाद्‌ा सुब 
रित्युच्यत '' अथांतू श्यामसुन्द्र के दाहन चरण में 
(सु) आनन्द ओ वायं चरण में (वर) ज्ञान का निवास 
है इसकांरण उसके चरणकमल मकरन्दानुरागी भक्तजन 
अमरो के निमित्त ' सुबर” अथात्‌ भगवंदुभय चरणा- 
विन्द आनन्द जौ ज्ञान का देनेवाला है। फिर स्वर्लेका- 
 भिमानिनी देवता वा स्वयं स्वगेलोक। प्राथना पूव॑वत्‌ । 
` (भूः, मुवः, स्वः, ये तीनों महाव्याहति कहलाती हैं )। 
ॐ महः 
करने से महः बना) इसलिये सबसे उच्च होने से 
जिसकी पजा कीजावे वह “महः” अथात्‌ परमात्मा । 
फिर महलोकाभिमानिनी देवता अथवा स्वयं महरक 
जो स्वगेलोक से ऊपर चोथारोक है (प्राथेना पूववत्‌) । 


ॐ जन्‌ः-(जननाथक जन धातु से अघुन्‌ 
प्रत्यय करने से जनः बना) जो सम्पूर्ण सृष्टि को 
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उत्य्नकरे वह्‌ (जनः), अर्थात्‌ परमात्मा, अथवा जन- 
लोकामिमानिनी दवता वा स्वयं जनलाक जो पांचवां 
छोक है ( प्राथना पूववत्‌) । 

ॐ तपः-(जालोचनाथेक तप धातु से अ 
सन्‌ प्रत्यय करने स तपः बना) इसास्य जां सबक 
दुःख, सुख, पाप, पण्य इत्यादि कर्मा का विचार कर वह 
तपः, स्वयं परमात्मा, फिर तपलछोकामिगानिनी देवता 
अथवा स्वयं तपलोक यह छठवांलोक है (प्राथनापृववत्‌) 


ॐ सत्यम्‌--स शब्द्‌ उत्तमं ब्यादानन्दं 
तितिवैवदेत्‌। यति ज्ञानं सयुदिषटं पृणानन्ददशि- 
स्ततः ॥ अथात्‌ 'स” किये उत्तम (त्‌', किय 

नन्द्‌ आं “य्‌ कहिये ज्ञान को, इसकारण स, त्‌, 
य, इनतीनां से उत्तम आनन्द आ ज्ञान का वाध हाता- 
हे, अतण्व जिसमें उत्तम आनन्द ओ ज्ञान की पृणता 
टोवे उसे करिये सत्य अथवा मृत, भाविप्यत्‌ , वतेमान, 
तीनोकाल भे जिसका नाश न हो उसे किये सत्य 
स्थात्‌ स्वयं पूणब्रह्म परमात्मा, फिर सत्यलोकामिगा- 
= निनी दवता अथवा स्वयं सत्यरोक यह सातवांलाक दै 
(शेष प्वैवत्‌) । 
॥ इति सप्रव्याहृतिमन्ताथः | 
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अथ गायत्रीमन्त्राथः । 


बुद्धिमानों को भलीमांति ज्ञात है कि यह गायत्री 
अनुष्टुपछन्द मे है ओ अनुष्टुप्‌ कर चार चरण आ ६२ 
अक्षर हात इसलिय इस गायत्रीमन्त्र के भी चार चरण 
आओ ३२ अक्षर हैं इसीकारण यह गायत्री चतुप्पदी भी 
कहलाती हे फिर क्या कारणंहे करि वदत्रेयी के द्विजमात्र 
इस गायत्री क कवल तीनहीचरण का अंगीकार कर 
त्रिपदी गायत्री का गायत्री छन्दमे जप ओ ध्यान करतें 
चोथापद जो ' परोरजससावदोम्‌ ' इसको क्यो छोड़- 
देतहैं, ता उत्तर इसका यह है कि “ चतुथपादस्या- 
थवेणन्तः पातित्वन तत्र पृथगुपनयनस्याऽऽवहय- 
कत्वात्‌ तदभाव्रेनाथवेणवदान्तः पातिनि चतुथ्थ- 
पाद्‌ नाधिकारोस्ति” अथात्‌ यह जो चौधापद 
ऊपर कटाहे वह केवल अथववेद भें आयाहै ओ ब्राह्मण- 
भाग वेद्‌ का वचन है कि “ नान्यत्र संस्कृतो भेग्ब- 
ड्विससाउपीयीत ” जिसका अन्यत्र संस्कार ह अथात्‌ 
ऋग्‌, यजुः, साग, वेद का संस्कार है वह अंगिरस 
अथववेद को नहीं पाठ करसकता इसलिये अथबवेदीय 
गन्त के पाठ के निमित्त प्रथक्‌ उपनयन की आवशहय- 
कताहे, परथकं उपनयन न होने से अथवेवेदपाती चतुभ- 


पाद के पाठ का अधिकार नहीं है, अथववदवाले निस्स- 
न्दह चारा पादाका जप जा ध्यान करसकतरहें । 


ॐ तत्संवितुरेण्यम्भ्गो देवस्य 
धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


प्रथम जितने शब्द इस गन्त ग हैं उनका भिन्न 
भिन्न जगे इस खान में जनाकर फिर जगे सम्पूर्ण अर्थ 
को स्पष्ट करेंगे । 

तत्‌--( तदिति पष्ठद्या परिणम्यते) वैदिक 
प्रयोग हान के कारण ‹सुपांसुटुक्‌ ' इत्यादि सत्र से 
षष्टी के एक वचन का लुक होजाने से “तत्‌! ज्याका 
त्या रद्य इसलिये इस तत्‌ का अथ देशभाषा में हुआ 
“तिसका' अथवा 'तदिति द्वितीययापरिणम्यत' उक्त 
सृत्रानुसार द्वितीया विगक्तिके छोपहाने से तत्‌ का अथे 
हुआ तिसको फिर “तदिति ब्रह्मवाची पष्ठयन्तं 
यह तत्‌ शब्द पष्ठीविभक्तिवाला ब्रह्मवाची है जसे ॐ 

` तत्सत्‌" में तत्‌ शब्द ब्रह्मवाची है । 


से तृच प्रत्यय करन से सवित्‌ बनताहे, तिसका 
। षष्ठयन्त रूप (साबेतु।) होताह, अथात्‌ (मूते सकल- 
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जननिश्वेतिहेतुं हृष्टिमिति) जो सम्पूर्ण जगत कं 
सुख निमित्त वृष्टिप्रदान करे वह साविता कदलाताहे। 
अथवा ( सुते नानोपासनाफलानीति सादेता ) 
अथात्‌ नानाप्रकार की उपासना करनेवालों को अपनी 
अपनी उपासना के अनुसार फल दवे वह साबेता । 
अथवा (रुते जगन्तीति सपिता) जगत को जो 
उत्पन्न करे वह साविता क्याके ( सविता प्रसवाना- 
मीशः) ओ (साता परसवानामधिपातिः) भिन्न २ 
ग्रन्थों मे एसे वाक्यों के देखने से ज्ञात होतादै कि 
सविता का अथ उत्पत्ति करनेवाला अधिपति अथात्‌ 
जगदीश्वर भी है। अथवा इसी पूत्रानुस।र सु धातु 
से भी तृच प्रत्यय करने से ( साषिता ) होतादे अर्थात्‌ 
( सोतिसकटभ्रेयांसि ध्यातृणापिति सविता ) जो 
ध्यान करनेवालों को सवेप्रकार का मगल प्रदान करे 
वह सिता । सविता का अथ शिव भी है, यजुर्वेद 
अध्याय १५ रुद्री में अनक मन्तोसे सिद्ध होताहै कि 
सविता अथोत्‌ आदित्य रद्र का भी वाचक है । 
व्रेण्यम्‌-( ठर धातु से एण्य प्रत्यय करने 
से वरण्य पद हातहि) अथांत्‌ प्रधान, श्रष्ठ, वरणीय, 
सवनीय, फिर शिव को भी वरेण्य कहतहें, शिवसदस् 
नाग में (वरो वराहो वरदो वरेण्यः समहास्वनः) 


( १०३ ) 


एसा छेखहै । फिर [त्वादीनां विकस्पेनेयरः 
बङ्ङ्त्यननेयडदेश्चः | तन्वादि घातुओं को वि- 
करप से इयङ्‌, उवङ्‌ आदेश होने के कारण (वरेण्यं) 
अथवा [वरणीयं | य दाना रूप हातहें । 
भगं भज भजने घातु से “अश्वयज्लि- 
` युनिभ्रनिभ्यः कुश्र' इस उणादि सूत्र से असून्‌ प्रत्यय 
करके अन्तवणं ज को कवगे अथात्‌ 'ग” आदेश होकर 
` सान्त होने से भगेस्‌ होकर भगेः हुआ, द्वितीया में 
रखने से ( भगेः) अर्थात्‌ जो तेज संसार की अविद्यादि 
दोषों को भस्म करदेवे, फिर योगी याशवर्क्य कहते 
हि किस, 
भृजी पाके भवेद्धातुयस्पात्पाचयतेहसों । 
भ्राजते दीप्यते यस्मात्‌ जगच्चान्ते हरत्यपि ॥१॥ 
काला ग्रिख्पमास्थाय सप्तार्चेंः सप्तरश्मिभि; । 
भ्राजते तत्स्वरूपेण तस्माद्धगेः स उच्यत ॥ २॥ 
भति भीषयत लोकान्‌ रति रज्ञयत प्रजाः । ` 
ग इत्यागायते जसं भगवान्‌ भगे उच्यते ॥ ३॥ 
 आदित्यान्तगेतं यच्च ञ्यातिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
हृदये सवेभूतानां जीवभूतस्स तिष्टति ॥ ४॥ 


अथात्‌ “भ्रम! धातु का पाचन अथे में भगे 


( 2 ) 


रूप बनताहै अर्थात्‌ जो सव पचाव, फिर तजस्वरूप 
होकर सर्वा की बुद्धि को प्रकाश करे, अथवा काला 
रूप होकर जगत का सहार करे ओ अपने तेज स 
सम्पूण संसार की अविद्यादि अंधकार का नाश करे, 
[भ] का अथ संसार का जा भययुक्त कर, [र| का 
अधे प्रजा का जो रमावे, [ग] का अथ निरग्तर 
जिसका यज्ञ गायाजांव, तिमे भगे कतै, फिर जो 
सर्वोत्तम तज सूय्येम ण्डल में है उसे भी भगे कहतहें, 
ओ जो आत्ारूप हाकर सब जीवा के हृदय मे स्थित 
है उसे भी भगे कहतहें । अथवा इसी धातु से [घस्‌ 
प्रत्यय | करन से [भगे ] अदन्त पृद्िह्न पद सिद्ध 
हाताह जिसका अथ शिव है किन्तु शिव एसा अथ 
कवर अदन्त पुछिज्नही का होगा 


दवस्य---दिचु घातु क्रीडा, विजिगीषा, व्यव- 
हार, द्युति, स्तुति, माद्र, मद, स्वप्त, कान्ति, गति, 
इतन अथ भे आताहे। ` प्रथम क्रीडाथक दिवस 
[ पचाद्यच | अथात्‌ अन्न प्रत्यय करने से देव पद 
सिद्ध हुआ अथात्‌ | ध्यातत्वाद्धदयाविन्दमध्य ऋ- 
ट्तीति वा दत्रः] ध्यान करनबारो क हृःयकमल में 
जा क्रीडाकर वह देव। यद्रा गत्यथक होन स [दीव्यति 
उदयास्तगमनाभ्यां छाकयात्रां प्रवतेयन्दशान्तरं, 


यातीति देवः] जा उदयाचल मे अन्ताचक को जाने- 
हुए छाक्र। का अपन २ काय॑ मं प्रवृत्त करातहुण दव 
दशान्तरों को जाव वह दव । यद्र प्रकाशाथक दिवु 
धातु स अच प्रत्यय करने से जो सवत्र प्रकाश करे 
वह देव अथवा दुलाक में जा बतेगान रहे वह देव 
अथवा जा स्तुति क याग्य टाव वह देव अथवा मादा- 
थक दिवु से [ देवयातिभक्तजनान्‌ हषेयति] जा 
भैक्तजना का हर्षित करे वह देव । 


धीमहि-- व्यायमही “प्राथनायां चिङ' 
प्राथना अथ में लिङ लकार का रूप हुआ किन्तु 
छन्दगे सम्प्रसारण हाने क कारण ध्यायमहि के स्थान 
में घीमहि हुआ, अथात्‌ हमलाग ध्यान करें ॥ 


१६. [ ८5 (न, #5६ ~ ढ ^ 
वियः कहिय बद्धि का तिसकी द्विती- 
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या बहुबचन का रूप हैं प्रियः अथात्‌ बद्धिवृत्तियां 
को। यद्रा" थी शब्दोउत्र व्यतिरकलक्षणयाउज्ञा- 
 नपरः' अथात्‌ व्यतिरेकलक्षणा करके अज्ञान मिश्र 
वृत्तिर्या करा अथवा खय अज्ञान का भी धी कटसकतरै | 


नः- अस्मान्‌) हगलोगों का ओ (अस्माकं) 
हमला्गो का दानां अथं हागा । 


६ ९४९. ‡ 
प्रचादयात्‌---- प्+चुद८प्रेरण ) छन्दमं 


वदिक प्रयोग हान के कारण ल्ट लकार मे आट क 
आगम हान स प्रचोदयात्‌ का अथ प्रेरणा करताह वा 
रणा कर, वा प्रकाशकर । 


५ = आप (= = 8 ^ 
अथ यो मय्यदेव हमलोगों की बद्धिवृत्तियों 
की प्रेरणा करति उस जगत के उत्पन्न करनवार प्रका- 


खमानं सयदव के पजनाय भग का अथात्‌ अव्याद्‌ 
पापा के भस्म करनवारू तज का हमछाग ध्यान कर | 


यद्रा जा [साविता| नाम सूस्यगण्डल के मध्य 
वतमान जगत के पोषण ओ धारण करनेवाले, ओ 
संसार के भस्म करनवाले भगदेव हमलागों की बुद्धि 
का प्ररणा करते हा उस क्रिडादिगणविशिष्ट जगत 
कं उत्पन्न करनेवाले के वरेण्य अथात्‌ श्रेष्ठ वा सवा 
करनयोग्य रूप का हगलोग ध्यानकरें । 

यद्वा जा [साविता] दव क्रडादिगुणा से विशिष्ट 
हगलार्गों की बुद्धि को अथ, धम, काम, मोक्ष, की 
ओर प्रेरणा करतहों तिस दव के सवव्यापी [ वरण्य ] 
सवनीय [ भग ] तेज की हमलाग उपासना करत । 


8 [> ५ ५ ह 
यद्वा जो [ साबिता ] सूय सकल संसार के सुख 


| 


¢ 4 9) 


दने के निमित्त वषा इत्यादि के देनवालेहैं, अथवा 
ध्यान करनेवाले भक्ता के लिये सबेप्रकार के कल्याण 
को उत्पन्न करनेवाले हैं ओ अपनी उपासना करनेवालों 
को उनकी उपासना अनुसार भिन्न २ फल के देनेवाले 
अथवा जो अपनी क्रीडा से उदयाचल से उदय होकर 


ष न 9० क । 
अस्ताचक को जातेहुए लोगों को अपने प्रकाशद्वारा 
अपने २ काय्यं में प्रवृत्त करातेहुए दश्च देशान्तर को 


जति उनका हमलोग ध्यान करें, अथवा जो दु- 
लोक में वतमान रहनेवाले दव अपने भक्तों के हृदय- 
कमल में क्रीडा करनेवाले हैं अथवा अपनी उपासना 
करनेवाल्लों को उनकी उपासना का अनक फल दनेवाले, 
स्तुति करन के योग्य हैं एस देव के | वरेण्य| श्रष्ठ, 

जनीय, परुषाथ की कामना करनेवार्लों से सवनीय 
गगेदेव को अथात्‌ उस ब्रह्मतेज को जिससे सम्पूणं 
संसार के अविद्यादि दोष मूनादियेजातहैं, अथवा जिस 
के तेज से सम्पूणं संसार भस्म हाजाताहे अथोत्‌ प्रलय 
हाजाताहे हमलोग ध्यान करें, । 


 अथवा--भीषाऽस्माद्रातः पवत । भीषादाते 
९, 


सुयेः। मापषास्पादाग्रश्वन्द्र्च मृत्युधावात पन्चम इत। 
जिसके भय से वायु चलताहे जिसके भयस सूर्य 


उदय होताहै, जिसके भय से अभिभो इन्दु धावत 


(~ 


( १०८ ) 


सै! पांचवीं सत्यु धावती है, फिर जा प्रजा को नाना- 

कार के सुख में रमानेवाला जिसके यश्च को तीनों 

लोक, चोदहों भवन के प्राणीमात्र गान करके अपने २ 

अभिष्ट का सिद्ध करतहे एस भगदंव को ( धापाहे ) 

हगलोाग ध्यान करतहें, [ यः) जो [नः] हमलोगों की 
बुद्धि वृत्तियां का अविद्यादि दोषों स हटाकर अथ, 
धम, काम, मोक्ष की ओर अथवा अपने स्वरूप की 

आर (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे वा प्ररणा करति, 

अथवा हमलोगों की धी # जो अज्ञानरूपी अन्धकार 

उस दूरकरताहे, अथवा जिस तेजके प्रकाश से अन्तः- 
करण विपे [ अहैब्रह्मास्मि] एसी बुद्धि उत्पन्न होती है, 
अधात्‌ ध्यान करत २ [शरवत्तन्मयोभवत्‌ | श्राति 

गण स यह जीवात्मत्व रूपी बुद्धि परमात्गत्वरूप 

ततम एस लय होजातीहे जैस शर † अपने लक्ष्य । 

अधवा ध्यान करते २ श्यामसुन्दर की तजामयी मृति 

मरे अन्त:करण म प्रकाशकर। | यद्रा रद्रा क प्रमाण 

से सविता कहिये शिव को तिस शिव के “'भगे' को ` 
अथोत्‌ महेश्वर रूप तेज को हमलाग ध्यान करतेहें 
जा हमारी अज्ञानता भिश्रित बद्धिवृत्तियां को प्रेरणा 
कर ध्यान, धारणा, समाधि, की ओर लगावे | 


# व्यतिरेकलक्षणा करके धी शब्द का अथं अज्ञान भी है । 
1 शर का अपने लक्ष्य में लय होना (देखो शष्ट ६२ ) । 


(५९ 
श्रीस्वामिविद्यारण्यकृत शोकं के 
द्वारा गायत्री का अथ । 


तदित्यवाङ्मनागम्यं ध्येयं यत्सूयमण्डले 
सवितुः सकलात्पत्तिस्थितिसंहा रकारिणः 
वरण्यमाश्रयणीयं यदाधार मिदेजगत्‌ । 

भगेः स्वसाक्षात्कारेणाविद्यातत्कायेदाहकम्‌ ॥ 
दवस्यद्योतमानस्य हयानन्दात क्रीडतो5पिवा । 

धीमहाह स एवेति तनेवामेदसिद्धये ॥ 


 व्रियोजन्तःकरणद्टत्तीश्च प्रत्यक्पवणचारिणीः। 


य इत्यलिङ्गघमं यत्सल्यज्ञानाद रक्षणम्‌ ॥ 
नाऽस्माक्र बवहुधाभ्यस्ताभन्नमददशान्तथा । 
भचदयात्मरयतु माथनय वचायत (ताम्‌) ॥ 


(तत) जो म॒यगण्डल में ध्यानकरने योग्य मन 


वचनस अगम्य है ओ जा [सवितुः | सम्पूण चराचर 
की उत्पत्ति, सिति ओ संहारका करनेवाले तिसका 
जा (वरेण्य) रूपहे जिसके आधार से यह जगत 


चतमान ह आ आश्रयकरनवालाहे ओ जा भगे॑ है 
अथात्‌ अपन साक्षाक्रार हान से अविद्या ओ उसक 


काय्य पापादेका का दहनकरनवाला है एसे [देवस्य] 
 दवक रूप का जा भक्ता के हृदय गे प्रकाश करनेवाला 


(, 226, ) 


है अथवा आनन्दमय क्रीडाकरनेवाला है एसे तक्षको 
अभेदसिद्धि के अथ अथात्‌ जीव ब्रक्म की एकता के 
निमित्त [धीमहि] हमलोग ध्यान करते, [यः ] 
यहां नपुंसकत्व के कारण यत्‌ जो [ सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म | सत्य, ज्ञानादि खरूप हे सो पुरुष अनेकप्रकार 
के भदयुक्त [ नः | हमलोगों की [ धियः] अन्तःकरण 
की उन वृत्तियोंको जो जीव के सम्मुख दौडनेवाली 
हैं अथोत्‌ जीवातमा करके व्यवहार को करानवाली हैं, 
ब्रक्नतेज की ओर प्रकाश करें अथात्‌ .साहमसिम, 
की बुद्धि होजावे, यदी प्राथना है ॥ इति ॥ 


अथ शीषिमन्त्रार्थः । 


शीषे शब्द का अथे शिर अर्थात्‌ मस्तके यह 
शब्द हिरस्‌ है सो 'पृषोदरादिगण' से शीष हुआ, 
अथवा श्रृ धातु से क प्रत्ययकरने से सुकू का आगम 
हुआ तब शीषे बना । यह मन्त्र प्राणायाग का 
आन्तिमखण्डहे । 


ओमापो ज्योती रसोःखत हय 
भूभुव स्वरोम्‌ | ते° प्रपा० १० अ० १७ 


गाभा 


(५१६५... 


आप. आपः सी भूम्नीतिकाशात ' 
अप्‌ यह शब्द सरीनिङ्ग ओ सदा बहुवचनान्त है 
जिसका अथ है जल | यद्रा [आपः] अदन्त करने 
से “आ मम्यक्‌ प्रकारेण पातीति आपः जो 
सम्यकप्रकार से पालन कर उसे किये आप जात्‌ 
खय परमात्मा ॥ 


ऽग्राातः- अनन्त तजनिधि, परम प्रकाश 
रूप अथोत एणपग्ब्रह्म ज्याक्िगय जगदीरवर यथा 
तेजः तजस्विनामहम्‌' "गीतायाम्‌" ॥ 


रस: गधुगदि रसरूप होकर जो व्यापरहा है 
यथा 'रसा5हमप्सू कान्तय' गीतायाम्‌ , यद्रा 'सार 
= अथात्‌ 
 सवेचरौ चर्‌ जगत का साररूप, साग भोक्ता ओ अत्यन्त 
| सुख स्वरूप जो हा उसका किये रस, फिर 3“कार 
एकाक्षरत्रह्म का भी सवरस का सारतररस कदत 


(दसा प्रष्ठ ३१९, ६६) फर (रसावसः) इस श्रांतेवचन 
से भी रस का अथ परमात्मा । 


अम्रत-पुधा अथवा मुक्ति, यद्वा (नित्य- 
्क्तत्वान्मरणगदितत्वादगृतम्‌ ) अधात्‌ जो नित्य 
भक्त हवे गरणादि दोषों से रहित दवि उसे कष्टिये 
अमृत थात्‌ खग ब्रह्म परमात्मा । 


( ११२ ) 


ब्रह्म-उृंह धातु से मनिन्‌ प्रत्यग्र करने स 
रह्म यद्‌ बनताहै जा बढ़े वा उच्चकरे, बढावे, सन स 
बद्ध ओं पणहोवे । पणे, प्रणव ओ सागवद का भी 
जश्न कहते हैं “वेदानां सापवेदाहम्‌' गीताव चनात्‌ । 


भूमुवः स्वरोम्‌-स्समे चार पढ़ हैं 
(भरः, भवः, खः, आरम्‌) इन चारा का अथ पव 
में होआयाहे | 
दखाजाताहे कि उक्त शीषे मन्त्र भ॑ जितन शब्द 
हैं सबका अथ है परमात्मा, .इसकारण इस मन्त्र का 
अथ यह हुआ कि जो परमात्मा आप अर्थात्‌ जल 
खूप होकर सम्पूर्ण साष्टि की रचना ओ पालन कररहा 
टे फिर ज्यातिहोकर सवेत्र प्रकाश कररहाहे ओ रस 
रूप होकर सबको अपनी ओर सींचरहाहै ओं अमृत 
रूप होकर सव को जीवनमक्ति का प्रदान करनवाला 
ओ ब्रह्मरूप हार भः, मवः, स्वः इत्यादि लोक में 
व्यापरहाहै ऐसे ब्रह्म का हमलाग ध्यान ओ उपासना 
कर्‌ ॥३।० ॥| 


( ११३ ) 
गृहस्नानमन्ताथः । 


७5. 0-<:७०....हह.० 


इस स्थानम गृहस्तानमन्त्रों का अथ किया 
जाताह 1अनकौ आवश्यकता सवेसाधारण परुषा को 
नित्य हाता ह कन्तु ब्ृहत्सान क मन्त्रके अर्थ इस 
पुस्तक के दूसरे मागमे क्रियेजर्वेमे | 


ॐ इमम्म गङ्ग यमुन सरस्वति 
उद्रस्ताम सचतापरुष्ण्या । अम्‌ 


कन्या मरुद्रध वतस्तया जाकोये त 
हासुपमया ॥ ऋनअष्ट० ८ अत ३ वर्ग ६ 


यहां प्रधान सात नदियों की ओ उनही स निक- 
[8 न्त ~ रू / > _ € # 


लाहुई तान आर नादेय का अयात्‌ सबामलकर दय 


2 
(क [3 [क ^~ *५ निः न 


नादया का स्तुति काजाती है | क्याकरि स्नान के समय 
इनकी स्तुति करनी अति आवश्यक है । 


ले 


भाषाथः- दे गड्ढे, हे यघ्ुुने, हे सरस्वति. 

टं शुतुद्रि (सतल्ज) ओ परुष्णि (इरावदी) नदी 

क साथ हे मरुदरधे (चनाव), ओ हे आर्जिकीये 
© 


(११४ ) 


( विपाशा वा व्यासा) ) आप भी असिक्री [रवी 


चितस्ता [झलम ] ओ सुषोमा [सेन्ध। के साथ २ 
मरी स्तति का अच्छेप्रकार (आसचत) सवन काजिय 
ओ ( आशृणुहि ) मरे सम्मुख हाकर भरभातं श्रवण 
कीजिये | असिक्की, वितस्ता, सुषागा, का आजकाया 
के साथ संयोग होना निरुक्त ग किखाहै, यथा-- 


हे गङ्गे हे यथने हे सरस्वति शुतद्र यूयं (मे) 
मम स्तोमम्‌ ( सचत) अ।सवध्वम्‌ परुष्ण्या सह 
मरुद्रभे आजिकीये त्वमपि असिक्रया वितस्तया, 
सुषोमया च सह आशृणुहि आभिगुख्यन स्थित्वा 
शृणु ॥ ( निरुक्त अ० ९ पा०३ खण्ड ९) 


ॐ पदं नद्यः सरस्वती मपियन्ति 
ससोतसः सर॑स्वती तु पञधा सोदेश | 
भवत्ससिि्‌ । श चु" जप्याय ३४ मन्व १ । 


टीका--(पश्चनद्यः ) सतलज, व्यासा इत्यादि 
पांचों नदियां (सरस्वतीम्‌) गृप्तरूप सरस्वती को 
(उ) निश्चय करके ( अपियान्त ) प्राप्तदाता ह्‌ जयत्‌ 
उक्त पांचों नदियां अपने प्रकट प्रवाह स गुप्तरूप 
सरस्वती नदी में जामिलती हैं (सासरस्वती तु) वही 


1 
। 
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गप्त सरस्वती नदी गानो (देशे) पाश्चार अथौत्‌ 
पंजाब दाग (पश्चधासारेत्‌) उक्त पाचा नादया 
का रूप धारण कर (अमवत्‌) प्रकर हुई हैं। सान- 
काल में इसी मन्त्र इन नदियों की स्तुति ओ ध्यानकर। 
यद्रा चारों वेद ओ पांचवां इतिहास य पांचा 
गहावाक्यरूप प्रणवरूपा सरस्वती का जामिलती हैं, 
वही प्रणवरूपा सरस्वती बद्मर्षिरूप पांचालदश म उक्त 
पांचोवदरूप नदियां हाकर प्रकट हुई है, क्योकि पव 
पृष्ठ ६१ भ॑ कह आयहें कि य सब वद, पुराणरूप 
_ शब्दब्रह्म प्रणवही से प्रकट हएहें ओ फिर उसी 
प्रणव में लूय हाजाते हैं इसकारण अध्ययन, अध्यापन 
रूप तीथे मे खान करनकरे सगय इसी मन्त्र स प्रणव 
सहित वदादिरूप नदिया की स्त॒ति ओ प्राथना करनी 
चाहिये | 
यद्वा पांचा प्राणरूप नदियां महाकुण्डलिनों 
रूपी सरस्वती म॑ निश्चय करके प्रवेश करजाती हैं सो 
गुप्तरूप महाकुण्ठलिनो रूपा सरस्वती ब्रह्मरन्ध्र रूप 
पाश्चालदश में उक्त पांचों प्राणरूप नदियां होकर प्रकट 
हुई, अथात्‌ ये पांच प्राण भहाकुण्डलिनी से प्रकट 
हो फिर उसी में लय हाजाती हैं । इसकारण योग 
क्रिया आरम्भ करन के समय इसी मन्त्र से महाकुण्ड- 
हिनी इत्यादि की प्रार्थना करलेनी चाहिये ॥ इति॥ 


अ पद सपा उ> 


ॐ पृथवे सया ध्तालोका देवि 
तं पिष्णना धता । तञ धार्य मां 
देवि पवित्र कुरुचासनम्‌ ॥ 


(सब वद ओ शाखावार इसी मन्त्र से आसनशुद्धि करें) 


भाषाथ;--हे एथिवि त्वयाघ्रतालोका सब 
लोक लोकान्तर, दश देशान्तर तुझसे धारणकियेगयहैं 
ओ हे देवि तू स्वयं विष्णुनाध्रता विष्णु भगवान्‌ से 
धारणकीगयी है अथात्‌ साक्षात्‌ श्रीविष्णभगवान्‌ ने 
वाराह अवतार लेकर तुझका अपने दांतपर धारण 
कर दुष्ट हिरण्याक्ष से रक्षा कीही । अथवा तझकों 
अद्भतशक्ति के आधार से अधर भ॑ स्थिर कर रखाहै 
तू भी कृपाकर धारयमां मुझको सुखपवक धारण 
कर ओं गेरे आसन को भी पवित्रकर्‌ अथात्‌ जबतक 
में आसनलगा अपनी क्ियाकरूं तबतक भृकम्प इत्या! 
दाषों से मरे आसन को मत चंचलकर । | 


( ११७ ). 


भतशाद्धमन्त्राथ: । 


1 176 रा कल 


अपसपन्‍न्तु त भता यभता माम 


संस्थिताः । ये भता विप्रकत्तोरस्ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ १॥ अपक्रा 
मन्त्‌ भताने पिशाचाः सवतोदिशम्‌ । 
सर्वेषामाविरोधेन सन्ध्याकर्मसमारमे ।२ 
तीकष्णदष् महाकाय कान्त दहनोपम | 
भरवाय नमस्तभ्यमनुज्ञां दातमहसि ।२। 


दाका--जा जा भृत. प्रत, मरा सन्ध्या करनवाल। 
भि पर्‌ सिते अर्थात निवासकरतहें व सब इस 
शरान स अपसपेन्तु दूसरीजगह हृटजाबें, औ जो 
मृत प्रेत विन्नके करनेवालहें वे सब भी शिव भगवान 
ग आज्ञास यहां स नाशहाजाबें अथीत्‌ इस खानक 
छोडदब, इनको छोड़ ओर भी जा अन्यदान के रहन 
ले भृत, ग्रत, पिशाच, इस सन्ध्या के समय, इस 
ममि पर आयदा वमी दरा दिशा का चलेजवि, 


(7 १४ ) 


क्योकि मैं सवं के अविरोध से सन्ध्याकरम का आरम्भ 
करताहं, अथीत्‌ में किसी स विरोध नहीं करता, इस- 
कारण ये लाग भी मेरी इस सन्ध्याकी प्रतिम किसी 
प्रकार का विराघ कर 1वेन्न न करे ॥ १, ९,॥ 


अत्यन्त ताक्ष्ण दातवाल, महावशार अरारबारू 
प्रलयकाल क आ समान जाज्वल्यमान जा भर्व 
तनका मे नमस्कार करताहू आप मुझका सन्ध्या करमरकर 
आनता दवं ॥ ३॥ >----०-८८- 


भस्मधारणमन्ताथः । 


इसके अन्तगैत तीन प्रकार के मन्त्र हैं, १: भस्म 
मदन करने का मन्त्र, २. भस्म को अभिमन्लण करन 
का गन्त, ३. मक्षधारण करने का मन्त । 


भस्पमईनमन्त्रः-- ॐ” अभिरितिभस्म। 
वायारोत भस्म | जलामगात भस्म | स्थ 
लपिते भस्म। व्यामात भस्म। सवे 
हवा इदं भस्म । मन एतानि चक्षुषि 
भस्मानीति ॥ (अथवशरपोपनिषद्‌ खण्ड ५) ` 


(1) 1) 


सका -मस्म-(मसन्‌ ` (वेभस्तीति, भम्‌, 
मटन सेदीप्तचोः > सवेधातभ्याभनिन्‌--उणा० ४ 
| १४४ । इतिगनिन्‌ ) दग्धकाष्ठ दि विकारः-- काट 
इत्यादि का जलाहुआ विकार जिसको छाई अथवा 
राख, वा खाक भी कहतेदें | 


यद्वा [खतोभातीतिभस्प| जो आपसे आप प्रकाश 
करे वह भस्म अथात्‌ ब्रह्म, जेसा कि सुतसंहिता का 
बचन है [भस्मविज्ञाननिष्ठस्य कतेव्यंनास्ति किश्वन] 
जो प्राणी भस्मविज्ञान अथात्‌ ब्रह्मज्ञान में निष्ठे उसका 
और कुछ क्म्य नदीरदता, इस से सिद्धहोताहै कि 
भस्म का अथ॑ बह्म भी है इसकारण इस मन्त्र का दो 
प्रकार से अथ करद अभि, वायु, जल, खल, व्योम 
(आकाश ) (सवै, ये सब हवा निश्चय करके भस्म 
अंथोत्‌ ब्रह्मरूप अथवा ब्रहमकृरके व्याप्तहें, यद्वा प्रलय- 
काल में ये पार्चो तत्त्व नाशहो भस्मरूप होजातहें अर्थात्‌ 
परमाणुरूप बनकर आकाशम फेलजातहें [देखो प्रष्ठ ६] 
फिर मन ओ चक्ष इत्यादि भी भस्म अथोत्‌ ब्ह्मरूपही है 
अथवा ज्ञान के उदयहुए इनका अभाव अथौत्‌ नाश- 
होजाताहे क्योकि ये सब ब्रह्मकार होजातहें । इस 
गन्त्र को पढतेहुए प्रत्यक्ष भस्म को हाथ में ठे गदेन 
करताहुआ ब्रह्म का ध्यान करताजावे ओ यह भी 


©. ३ ) 


स्मरण करताजावे कि यह शरीर इत्यादि जो कुछ है 


<> 


>. 


“ उसका किसीकाल मे भस्म होनाही है । 


. मृतिकरामईनमन्त्रः-- 


ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सरदापश्यन्ति 


सूरयः दिवीव च्राततम्‌ ॥ 


, ऋ० सं० उष्टक १ अ० २ वग ७ मन्त्र २० 


भाषाथः---सू रयः ऋत्विक्‌ प्रभृतिं जो विद्रद्रण 
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अथवा वदान्तपारग यागिश्रष्ठ विद्वान वे विष्णो 


` उस भहापुरुष परमात्मा के तंत्परमंपदमं उस सैकल 


यास प्रासद्ध स्व।थान का वा परमात्कृष्टे प्रीप्तेयाग्य 


: ज्योति को अथिवा कैवल्यपरमपद को सदापश्यान्ति 


स्वेकाल. भे प्राप्तकरतहैं वा ज्ञानचक् से कैसे देखते हैं 


व जस चक्षु नत्र दि मानसक्रमल वा द्यलाक गे. 


ही आततम््‌ फलाहुआ सम्पूर्ण [विराट का अयत्‌ ववश्व 


का देखताहै, तात्पय्य यह कि जैसे नेत्रौ के सामने 
भेगण्डल से आकाशतक स्वच्छ देखाजाताहै तैसे वि- 
द्वान परमपद्‌ को स्वच्छ दखतेहें । | 


इस गन्त से केवर तिलकधारण के लिये मृतिका | 


` मदन क्रियाजावेगा | ऋगृवेदिर्यो के लिये मृत्तिकामईन | 


(~ 9. ) 


विशेष कर विहित है, यदि ऋग्वेदी इसी मन्त्र से मसः 
भी मदन करल्वे तो कोइ हानि नहीं । 
भस्माभिमन्त्रणमन्ताः- 

3० त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पृष्ट 
वृध्नय्‌ । उव्वारकमनववन्पनान््रत्या 
युक्नायमाख्तत्‌ । यम्बक यजामह 
सुगन्धिमप॑तिवेद॑नम्‌ । उत्वद्किमिंव॒ 
बन्धनादितो संक्षीयमासुत॑ः ॥ 


० य० अ० ३ मन्त्र ६० 

टाका--पुष्टिवधनम्‌ सांसारिक ओ पारमार्थिक 

साष्ट के बटानवाल ज्यम्वकम्त्‌ तीननत्र वाले अथवा 
ताना छाका के ।पता अथवा तीना छाक खण, मत्यं 
पाताल, अथवा तीना कारू मृत, भविष्यत्‌, वतेमान 
वग्यात अथवा अकर) उक्र, मकार तना अक्षरा 
स सिद्धदानवाल महश्वर को यजामह हमलोग पूजा- 
करतह, ह परमश्रर ¦ मलाः दक्षाय अकालमृत्य वा 
_संसारबन्धन से छोड़ाओ, किन्तु अमृतात्मा अरत जो 
कंवल्यपरमपद्‌ उस स मत छ।डाजां तासस्य यह कि 


(८ १११  ) 


सखारबन्धन से छोडाकर मोक्षदो, किसप्रकार संसार- 
यन्धन से छोडाओ इव जैसे सुगन्धिम्‌ सोमनगन्ध- 
युक्त अथात्‌ परिक उबोरुक ककडी वा खीरे के 
फलको बन्धनात्‌ अपनी डालियों से कार छोडादताहै। 
फिर सुगन्धिम्‌ सुन्दर कामनाओं की पूर्ति करनवाले 
पतिवेदनम्‌ अपने २ पति अथात्‌ इष्टदेव को प्रात 
करानेवाले अ्यम्वर्क गहेश्वर कं; यजामहे हम पूजन 
करतेंहे, ओ यह प्रार्थना करत क्रि हे महेश्वर आप 
इतः सुक्ञीय इस संसारवन्धन से अथवा मातृगभे से 
हमको छोडाओ किन्तु अष्ुतः उस पातिलोक से अधात्‌ 


= = न छे डां | 
इ्टद्‌व के छाक स मत छ।डाजा | कंस छाडाआ उच्बा- | 


रुकमिववन्धनात प्वेअथानुसार । 

ॐ प्रसुद्यमस्मनायोनि मपरचं प्र- 
थिर्व/मगे । ससज्यमातृाभेषटञ्चयोति 
ष्मान्‌ पुनरासदः ॥ 


० य० अ० १२ मन्त्र २८ 


टी ०--अग्ने हे अप त्वम्‌ तुम भस्मना भस्म 
दारा योनिम्‌ कारणरूप पृथिवीम्‌ # पथिवी को च 


| # पृथिवी से भस्म की उत्पत्ति हं इसकारण ्रथवाह्य उस 
भस्म की योनि अथीत्‌ कारण हुई । 


व, -॥ 
ओर अपः जलो को प्रसद्य पाकर मावाभिःसंसुज्य 


जला से मिलकर ज्योतिष्पान तेजस्वी हतेहुए पुनः 
आसदः फिर अपने स्थान अम्मिकुण्ड में आठहरो। 


भस्पधारणमन्लः- 
ॐ त्रयायुपजमदमेः कुरयपस्य त्यायुपम्‌। 
यहेवेषत्र्यायुपन्तन्नोस्तु अवायुषम्‌ ॥ 


शु° य० अ० ३ मंत्र ६२ 


टी०--यत्‌ जो जमदग्नेः यमदभेमुनि को ज्या- 
युषम्‌ बाल, यौवन, वृद्ध तीनों अवस्थाओं का समाहारं 
है ओ कश्यपस्य जो ब्रह्मे पोत्र कश्यप प्रजापति 
की तयायुषम्‌ तीनों अवस्थाओं का समाहार है, ओर 
जो देवेषुत्यायुषम्‌ इन्द्रादि देवताओं की तीनों अवस्था- 
ओं का समाहार है, तत्‌ उस आयु का तीनों भाग 
नः हमलोग भस्मरगानेवारे को अस्तु प्राप्त होवे 
तात्पय्यै यह कि जैसे उक्त महर्षिगण ओं देवगण 
दीधेजीवी हैं वेसेदमरोग भी दीधजीवी हविं । 


(इस मन्त्र से यजुर्वदी सन्ध्यावाङे भस्म धारण 
= ये ० क ० ० ञ 0 = 1, 
कर, आर्‌ ऋम्वाद्‌यां का मत्र आगे शिखाजातं ) । 


८.१2 ) 


भस्मधारणमन्मोऽथवा विलकधारणमन्तः- 


ॐ अता दवाअवब्तना यता व 
प्णावचक्रम पृधव्याः सपवाभामः ॥ 


ऋण अ० १ अ० २ व० ७ मन्त्र १६ 

दी ०--देवाः ब्रह्मादि देव अतः इस भूलोकं से 

नः हमलोगो को अवन्तु रक्षाकरं यतः जिस भूलाक 
से विष्णु: वामनावतार विष्णुभगवान्‌ ने पृथिव्याः 
विस्तार ब्रह्माण्ड के सप्चधामाभैः सात कका से षिच 
क्रम विविध पाद्‌ क्रमण किया जथौत्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 

को अपने चरणों स मापलिया । 

सामवेदवाले सप्रधापाभिः के खान मे अधिसान- 

वि ऐसा पाठकरें जिसका अथहै ऊंचंदेश ब्रह्मलाक 
तक पादक्रमण किया, अर्थात्‌ अपने चरण से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को मापतेहुए ब्रह्मलोकतक पादापेण किया, । 


"6 ^ न ^~ ^ ~ 


कृष्णय्ज्वेदी तेत्तिरियशाखावाले सप्नधाममभिः 
का अथे यों करतेहें कि उस परमात्मा ने ॐ भुः, 
ॐ मुवः इत्यादि सातं व्याहृतियों के उच्चारण से 
सातौरोकों को पलमात्र में निम्माण करदिया । (इस 

मन्त्र से केवल ऋग्वेदीय सन्ध्यावाले तिलक अथवा भस्म धारण 


कर) । 55249 4 


हे 
९ | 


ॐ मानस्तेके तन॑ये मा नायुषि 
मानोगोषुमानो अश्रषु रीरिपः । 
मानो वरात्रद्मामिने वर्धीहविष्म॑न्त- 
सस्‍्सदमित्ता हवामहे ॥ 


शु० य° अ० १ & गन्त १६ 


टीा०--रुद्र हे महेश्वर जो आप अपने भय से जगत 
के रुलानेवाले हो ओ इसक्रारण सद्र कहलाते हो सो 
आप नः हमलोगो के तनयेतोके बालवच्चों को अथवा 
तनये योग के विस्तार करनेवाले ताक प्राण को 
मारीरिषः मत हनन करो । ओर नः हमछोगों के 
आयुषि जीवन को मा मत नाश करो ओर नः हम- 
लोगों के गोषु गठओं को अथवा इद्धियां को मा मत 
दुःख दो अथात्‌ इन्द्रियों पर विजयकराओ छ वे हमारे 
वशीभृतहों ! ओर नः हमलोगों के अश्वेषु घोड़ा 


री # 


को मत नाशकरों अथवा हमछोगों के मानससूर्य पर 


( १२६ ) 


कपाकरो ओर नः हगछोगों के भामिनः बीरान्‌ तेज- 
स्वी वीरपत्रौ को वाक्रटक को अथवा राग, द्मादि 
वीरौ को मावधीः वध मतकरो, क्योंकि हविष्मन्तः 
हगलोग हवि के देनेवारे सदमित्‌ सदेव हविस युक्त 
होकर त्वा तुमको हवामहे आहवानकरतेहै, (एवम्‌प्रकार 
सब वेद्‌ ओ शाखावाले इस मत्र से अथवा गायत्रीमेत्र 


से ब्रह्म का ध्यान ब्रह्मरन्ध में करतेजविं ओ शिखाः 


बांधतजावे) । -°- 


मालखाधारणमन्त्राथः 
ॐ उयम्बकं यजामहे (चैसेही जसे 


भस्मामिमंत्रण में देखो पृष्ठ १२६१) 


ग 


आचमनमन्बाथः । 


ॐ केशवायनमः स्वाहा । ॐ 


नारायणायनमः स्वाहा । इल्मादि जो २४ 


मंत्र हैं स्प इनके अथं की आवश्यकता नहीं है । 


ध 
| 
| 
| 
| 


। 


| 


(6 # 41) 


हिरण्यकशीय शाखावालों को आचमन के 
आपोहिछ्या' मत्र के साथ निचलामंत्र अधिक पढ़ना 
चाहिय। आपोहिछा का अथे आग माजनमंत्र में 
करियाजावेगा | 


हिरण्यकेशीय आचमनमन््ः-- 

ॐ आपो वा इद स्व विश्वां मू- 
तान्यापः प्राणो वा जपः पशव आपो 
ऽन्नमापोऽखृतमापः सम्राडापों विराडा- 
पैः स्वराडापरून्दास्यापो ज्योती 
प्यापो यजृषष्यापंः सत्यमापः संवीं 
देवता आपो भृशुवः सुवराप ॐ ॥ 

ते. आ, प्र. १०अ.२१ 

टीका--आपो वा इद सवे यह जोकुछ रचना 

इस ब्रह्माण्ड में हे सब जलहीजछ है, केसे उसे कहते 
हैं बिश्वा भूतान्यापः संपूण भूत अर्थात्‌ जीवमात्र 


जलही हैं क्‍योंकि यह जल रेतरूप होकर सव के 
शरीर में प्रवेश कियहुआ है जिस से सकल प्राणियों 


( 42८ 1) 


की उत्पत्ति होती है फिर प्राणी वा आपः प्राण भी 
जलही है क्योंकि जल्दी के पानकरने से प्राण पुष्ट 
होताहे यदि जल पान न कियाजाब तो यह प्राण एक- 
दम नष्ट होजाव । पशवआपः गऊ, सर्व, इत्यादि 
पलु भी जल्दी हैं, क्योंकि य सव भी पृवकथनानुसार 
रतरूप जलही से उसन्न होतहें, अश्लमापः शारी 
गोधूग, यव, षष्टिका (सादी) इत्यादि अन्न मी जली हैं 
क्यो व्ष्टरक्षेतत:प्रजा इस वद मंत्र स सिद्ध है कि 
वृष्ठि जा वषा उससे सब प्रकार के अन्न उत्पन्न हातह । 


अमृतमाप: अमृत भी जही हैं प्रसिद्ध । फिर | 
सम्रांडापोविशडापः खराडापः सूत्रात्मा जो दिरण्य- | 
गभ उसको कहिये सम्राद्‌ ओ सम्पूण जो ब्रह्माण्डरूप ` | 
दह्‌ उसे कहिये विराट्‌ ओ जो विना सहायता किसी _ 
क आप से आप जा राजताहो अथात्‌ शोभायमान _ 
हाताहो उसको कहिये खराद अथात्‌ परमात्मा सो ये | 
तीनों भी आप अथौत्‌ ब्रह्मरूपही हैं (आप का अथ | 


| 


0 आग ~ ~ घर ह. | 
ब्रह्मः शीषे मन्त्रम करणआयह देखो पृष्ठ १ १ ०)छन्दा ४. 
स्थापः गायत्यादि छन्द अथवा ख्यं वेद भी आप | 
अर्थात्‌ जलही हैं क्‍योंकि इन के द्वारा यज्ञ हताहे ओ | 


यज्ञाउवातिपजेन्यः इस वचन से यह बात प्रसिद्ध है 
कि यज्ञ स पजन्य अभरत्‌ मेघ उत्पन्न हाताहै 


है; ; द्‌ 2] 


इसकारण छन्द जा वद वह भी जलही है। उ्यातीष्छ- 
प्याप३ सयादि ज्योति भी जलही हैं सये से ही वौ 
हातीहे प्रसिद्ध है, क्योंकि यज्ञ क हैवनकियहुए द्रव्य 
वाप्पहाकर सूय्य भ जातेहें और सूय से फिर जलहाकर 
प्रथिवीमण्डल म पतनहोतर | यजू०घष्यापः मन्त्रादि 
मी जल्दी हैं पृवकथनानुसार | सत्यमापः सत्य जो 
यथाथ कथन वह भी “आप ” ही है अथात्‌ ब्रह्मी 
सब दिदताआप: इन्द्रादि दव्ताभी “आप!” ही हैं 
भूयुबः छवरापः मृराक, भुवर्लोक, सुवर्लोक ये तीनों 
लोक भी “आप” ही हैं अथात्‌ जलरूप अथवा ब्रक् 
रूपह। हं | इस मन्त्रम “सम्राडापः”! स ऊकर “भमभेव 
म्ुवरापरः' तक आप शब्द का अथ जख आ परमात्मा 
दाना हे बुद्धिमान स्थानानुसार समझल्वेंग । क्योकि 
इन मन्त्रों से जल की स्तुति कींगई है ॥ 


सामवदीय आचमनमन्तः-- 

_ ॐ अन्तश्वरासि भूतेष णहायां विश्व- 
तोमुखः | वं यन्ञस्वं वषट्कार आ 
पोञ्योतिरसोऽृतम्‌ ॥ १॥ 


[9 ०. ^~ (+ का हैं हे 
टी०--+इस मन्त्र से जल की स्तुतिकरतहें | ह 


( `. क. 0 


© (^ 


जल त्वं तुम जो विश्वतोभुखः सवेदिशाओं में सवत्र 
वतेमान हो सो भूतेषु सवेप्राणियो क भीतर गुहायां 
उनके हृदयरूप गुहाँ म अन्तश्चरसि भीतर ही भीतर 
प्रवाहकरतेहों क्योकि यह प्रसिद्धे क्रि सवत्र आकाश 
में वायु के साथ २ जल अपने परमाणुरूप से फेला 
हुआहै, इसकारण विश्वतोग्मुखः कहा, फिर प्राणिमात्र 
के शरीर के भीतर यही जल रुधिर रूप से नख शिख 
तक प्रवाहकरताहआ प्राणिमात्र का जीवितरखताहै 
यदि रुघिररूप जलका प्रवाह रुकजावे तो मृतक हो- 
जाव, इसकारण "भूतेषु" ओ “अन्तश्वरासी कहा, फिर _ 
यह बात सबदेशवाले यहांतक कि आजकाल एनेटोमी 
(0 ४४/०79) अंग्रेजी के (डोकटर) चिकित्सक राग भी 
इसबात को खीकार करतेंहें कि यह रुधिर हृद्यकमल | 
म बिशेषकर निवासकरताहै वहां एक द्वार से मलिन | 
रुधिर प्रवेश कर दूसरे द्वार से खच्छ हाकर सवे 
म फेलताहे ओर उस हृदयकमर ({€८०ता पा) | 
के चारों ओर जल का समूह झिल्ली के समान | 
बतेमानहे वही जल हृदयपर हषं अथवा शोक के धक | 
लगने से पिघलकर गांधारी ओ हस्तानिहा दोनों नाडियां | 
के द्वारा नेत्र से बाहर निकलआताहै इसकारण हृदय 
कमलरूप गुदा में जलका हाना सिद्धे । फिर कदत 


(५९; :) 


कि हेजल त्व॑यज्गः तुमही यज्ञरूप हो पूवे में सिद्ध- 
कर जये, स्वंवषट्कारः तुमही 'वषट्कार! # हो, फिर 
आप हो अथीत्‌ सम्यक॒प्रकार से पालन करनेवाले हो 
ज्योति हो, रस हो, ओ अमृत हो, शीषेमन्त्र म वणन 
करआयहें देखो पृष्ठ ११० । 


ॐ शन्न आपो धन्वन्याः शमनः 
सन्वनृप्याः। शन्नः समुद्रिया आपः 
शमनः सन्त कूप्याः ॥ २॥ 


टी०--प्रथम सामान्य रूप से जलकी स्तुति 
कीगई है अब विशेषरूप से करते हैं । 
न्वन्या; मरुदेश में खित जो जल वे नः हम 
लोगों को शसन्त॒ कल्याणकारक अथौत्‌ सुखदाई हो 
इसप्रकार अनृष्याः मालवा देश ग स्थित जो जल वे 
नः हमसे को सन्तु मज्ञर्दायकहा और समुद्रिया 
आप जो समुद्र गे स्थित जल हैं वे भी न; हमरा 
को शसन्तु पुरैवत्‌। आ कृप्याः कूप म खित जो 
जलवे भी पवप्रकार ही शसन्तु कल्याणकारकहा । 
0 11111 601/0//00 1700 100 12 
# घृषटू--किसी वस्तु का देवताओं के लिये अपेण 
जे 


करन का एक चिन्ह हे न्द्रायवषद्‌! | 


( १ 3) 
अथववबेदीया आचमनमन्ाः-- 
ॐ जीवास्थजीव्यासं सर्वमायुर्जी- 


व्यासम्‌ ॥ १॥ उपजावास्थापर्जा- 


व्यास संबंध! ॥२॥ ॐ सजीवास्थ 
तजव्यास सवमा ॥३। ३»जीव 
लसबजाब्यास सवेगा० ॥ ४॥ 


इन चारा मन्त्र का अथे एकसाथ कियाजाताहै। _ 
ॐ जीवास्थ इति--यद वेद में पसिद्धहे कि “न्रौ । 
जावस्सूया जावा देवा जीवाः” इस मन्त्र से इन्द्र, | 
पूय जा सवदवता जव अभात्‌ जावनवार समझजाते | 


के 


[न्न 


मी जीवनवारे ओं आयुष्मान होवें कबतक जीवे इस- 


हैं, इस कारण इस मन्त्र में कहतेहें कि जीवास्थ हे 
इन्द्रादि देव आपलोग जो जीवनवाले हैं मौ आयुष्णान ' 
€ सो आपलोगा के अनुग्रह से जीव्यासम्र हमलोग | 


॥ 
। 


कारण कहते हे क सवेमायुः पृणेआयु भर अर्थात्‌ | 


सततप तक जाव्यास हमलग जाव | 


ॐ उपजीवास्थे इति--उप काजभ्‌ 


(५ ~.) 
अधिक इस स्थान में लियागयादे इसलिय उपजीवास्थ 
जो देव अधिक जीवनवालहे व अपन सबको को भी 
आषेक देन |जलाव जा उनके जलाने स उषञजाग्या- 
सम्‌ हगछाग भी अधिक दिन अथोत्‌ शतबंप से अधिक 


जाव । सवेमायुजःच्यासय्‌ पत्रवत्‌ | 
11113. इति- सजीवाः जा 
 समीचान जीनेवान हैं अधात्‌ एकक्षण भी अपन जीवन 
को व्यथ नहीं विताते कर्तु उपकार भ छगातहैं ऐसे 
जीवनवा्लें के संग सजीव्यासम्‌ हमलाग भी अपने 
जीवन का उपकार म लगातहुए जीवं | सर्देभायु 
व्यासम्‌ का जथ पूवैवत्‌ जानना । 

3» आऔवलास्थ इत जीवला ह देवता- 
ओ जीवनवाल जा आपलोग सथ हैं सा आप छार्गो के 
संग जीव्यासं हमलाग भी जीवनवाले हो। शेष पूववत्‌ 
| इ।त ॥ पक 5 | 


पवित्रधारणमंत्राथः । 
ॐ पवित्रेस्थों वेष्णब्यों सवित॒वः 
प्रसव उत्पुनाम्यज्छिण पवि्रेण सू. 


(+ 12 ) 
अ - ^. | | 
यस्य रश्मिभि: | डा० य० अ» १ मंत्र १२ 


टी०--पतवित्र हे दाकुशवाले अथवा तीनकुश 

वाले पवित्र ! तुम वेष्णव्यौ यज्ञ सम्बन्धी स्थः हो 

अथोत्‌ सन्ध्या जो ब्रह्मयज्ञ अथवा और किसी प्रकार 

का यज्ञ उसके साधन के निमित्त प्राणियों के अंगुलियों 
में जो तुम खितरहते हो, सो वः तुमको सबितुः 

सवंप्राणियो के प्रक परमेश्वर की प्रसव प्रेरणा होने 
पर अच्छिद्रेण छिद्ररहित पवित्रण वायुरूप पवित्र 

से अर्थात्‌ ननिम्मलवायु से तथा झूयेरहिमिभिः सूथे की 

पवित्र किरणों से उत्पुनामि अतिशय करके पवित्र 

करताहूं । 


तस्यते पवित्रपते पवित्र प्रतस्य 
त्कामः पुनेतच्छक्रेयम । 


जश० य० अ० ४ मन्त्र ४ 


टी०--पवित्रपते हे पवित्र के पति अर्थात्‌ 
पावेत्र के धारणकरनेवाल यजमान तस्यं पवित्रपूतस्य 
पृवाक्त पावत्रा से अथात्‌ प्वाक्त भेत्र मं कथन कियहए 
पावेत्रा स शुद्ध कियाहुआ ते तेरी यतूकामः जो 
सन्ध्यापासनरूप अथवा अन्यकाई जा सामयागादिरूप 


( .१३५ ) 


कामना, उस पुनभ भा पावत्रकरताह्‌, साम तत्‌ 
उनदाना प्रकार का कामनाआ का प्रणकरन मे शकयम्‌ 
समय हाऊ, यहा मरा प्राथनाहे | 


उक्त दाना मंत्रों से शङ्क आ क्षष्ण यजुर्वेद 
सामवद जं अथवनद वाले पवित्र धारणकरसकत्तहैं 
कन्तु ऋग्वदवाला क लय दामत्र नाच लिखजातहं | 


ॐ पविन्रवन्तः परिवाचमासते पि 
तपांप्रतो$अभिरक्षतित्रतम्‌ । महः समुद्र 
 वरणस्तिरोदधे धीरा5इच्छेकुपरुण॑ष्वार 


| भम्‌ 1१ ऋ०८अ० ७ अ० २ व० २९ मंत्र ३ 


टी०--पवित्रवन्त१ निज स्पश से सकलपदार्थों 
के झद्धकरनवाले ओर अपने सामर्थ्य से युक्त जो 
सोमरश्मिगण अर्थात्‌ चन्द्रमा के किरणसमूह हैं वे 
वाचम्‌ मदन, खदिर, धनर, सोमछता, और कश 
इत्यादि वनस्पतिया के चारां आर परिआसत पय्यप 
वशनकरते हैं अथात्‌ उपखित रहते, क्याकरि यह्‌ 
प्रसिद्धहें कि चन्द्रमा की किरणों ही से नानाप्रकार की 


[जि 2 27 


वनस्प्‌।तयाम विशेषकर कुशादकां में अमृतरस चारा. 


र 
~ 
९४ 
69) 
"~ 


ओर से मरति, फिर परतनः पराण अधात्‌ प्राचीन 
एषापित। इन रदिमयो क पिता अभात्‌ उत्पन्नकरन 
वाले जो सोम वह व्रतम्‌ अपने ब्रत का अथात्‌ प्रकाश 
करनेवाले कम के नियम को पालनकरतहैं, तात्मय्य 
यह कि चारोओर अपनी किरणों स प्रकाश करते 
फिर यही सोग जो बरुणः वरुणरूपई अथोत्‌ अपन 
तेज से सवेपदार्थो को आच्छादनकरनवालहें वही साम 
रूप वरुण महः समुद्रम्‌ विशाल आकाश का अपनी 
किरणों से तिमद ढापलेतहें, अथात्‌ सवत्र अपनी 
ञ्योति को पैल, एस सोमदव को धीरा इत्‌ सव 
प्रकार के को कुशल विद्वान ऋत्वग्गण ही धरुणेषु 


सब प्राणियों के घारण करनेवाले उदका म अथात्‌ जल 
गे करसकते अथोत्‌ पानकरसकतर्ई, 


तालस्य यह कि सामही की किरणं अमृतरस हाकर 
सोगलता गे प्रवश करतीहैं, उस सामलता का जल 
मे निवाडकर यज्ञकत्तों सोगरस बनाकर यज्ञो म अपण 
कर आप पानकरसकते हैं, दूसरों का ऐसा अधिकार 
नहीं, इसकारण कहा क एस सामदव की कवल विद्वानही 
धारण करसकतहें ॥ १॥ | 


ॐ” पुवित्रतेविततं ब्रह्मणस्पते 
प्रभुगात्राणिपयपि विशतः। अतप्त 


| 
| 
| 
। 


| 


नूनतदामाऽअश्रतश्रतास ऽद द्रहन्त स्तत्स 
माशूत ॥२॥ ऋ०अ०७अ०३व० ८ मंत्र १ 


[ कः 


. टी०--ब्रह्मणस्पत है मन्त्रक$ खान्‌ सम, 
ते पात्र विततम्‌ आप के पवित्र रश्मिरूप अङ्ग जयात्‌ 
किरणमाला सवत्र फलीहु ३हैं वही प्रभुः सगथ जा आप 
मात्राणि सामरसपीनेवाल क अङ्गम प्यीपि प्रवेश 
करते आ विश्वतः सवेत्र आपका पवित्र अतप्ततनूः 
शीतलशरीर आमः न अश्लृत अपरिपक हा नहींव्यापता 
अर्थात्‌ आप की ज्योति मच्नि ओं निवल # नहीं 
हाती जिन्त शृतासहत परिपकरद हो वहन्त सवत्र जयाति 
प्रदान करतेहुए तत्समाशत उस पकत्र म जिस हम 
सन्ध्याक समय अथवा और किसी कर्म के समय 
धारण करत व्यापकर शुद्धकरती है, क्योंकि प्रसिद्धै 
के पवित्र विशेष कर कुदा का बनताहे जौ कुश चन्द्र 
किरण से व्याप्त हैं इसलिय चन्द्रमा की किरणों से 
पवित्र का शुद्ध होना सिद्धे ॥२॥ ॥इति॥ 


यदि शंका हो कि प्रतिपदा से अष्टमी तक शुङ्कपक्षमे ओ 
करष्णपक्ष मे अष्टमी से अमावस्यातक तो ज्योति मलिन रहती 
तो उत्तर यह कि जव भूगोल की एकओर मलिन ज्योति हांगी 
तो दूसरी ओर अवश्य अधिकद्दोगी, विज्ञानशस्रवाले इस वचन 
को भटी भाति समझ्नग। ` 


( 4 ८1) 


इसमें दो मन्द प्रथम इन्द्रियस्पश फिर 

 हष्देपवित्रकरण । 
इन्द्रियस्पश मन्वाथः- 

कक वाक वाक, ॐ“ प्राणः प्राणः मनर 
से ताखस्य यह है कि इन भिन्न २ मन्त्रों से मिन्न २ 
अग स्पश कियेजातेहं (देखो बृहत्सन्ध्या प्रष्ठ ९४ अथवा | 
९६) इनमें १२ मन्त्रे वारहों से बारह अंगों का 
स्पश अंगुलियों के द्वारा होता है, प्रत्येक मन्त्र में जगा 
के नाम के साथ प्रथम उध्कार सुशोभित होरहाहै, 
जिसका तात्पय्यै यह है कि उ“कार एकाशक्षरत्रह्म जो 
इन अंगों मं सवत्र व्यापरहहे वह मेरे अमुक अंग को 
बलवान करे आर अमुक इन्द्रिय को गरे वशीभृतकरे, 
इनकी प्रबलता मुझपर न होने देवे यही प्राथना है । 


हादिपवित्रकरण मन्त्राये 
ॐ अपावलः पाकत्रा वा सवावस्था 
गतोपिवा। यः स्मरेुण्डगंकाक्षं स वा- 


( १३९ ) 
ह्ाभ्यन्तरः शुचिः। 


टी०--अपवित्र दशा में अथवा पवित्र दशा में अथवा 
आर सवप्रकार कं) अवस्था में जो पुण्डशकाक्ष अर्थात्‌ 
कमलनयन व्यामसन्दर को स्गरणकरताहै उसके भीतर 
वाटरवारु सवेअग जुद्धहो जात, अथवा भीतर मानसि 
शुद्धि भी हती द ओर वाहर शारीरिक श्द्धि भी 
हाती है (इसी मन्त्रस मन्त्रस्तान भी कियाजाता है)। 


७--++--+ -७<>24%---७ 


न्ध्यासइल्पमन्तार्थ: 


$२57. 4231 4:2९ (9 (५१ शह, ९ 
ममापात्तदारतक्षयद्धारा श्री परम श्र 
2 1 न्ध्योप £. 
` शरल्स्यप्रातः सन्न्यपासनमह्कारष्ये ॥ 
टी °--मम गरे जा उपात्त अर्थात्‌ इस जन्म 
अथवा अनक जन्मा गं जो उपाजन क्रियहुए पाप उनको 
क्षयद्वारा नाशकरक श्रीपरमेश्वर के युगल चरणाराविन्द्‌ 
में प्रेम हाने के लिये सन्ध्यापासनं सम्ध्यापासन को 
अहंकरिष्य में करताहूं । 


3» तत्सत्‌ सन्ध्योपासनमहंकारिष्ये ॥ 


(४ १.५७ ¦ ) 


35, तत्‌, सत्‌, ये सव परमेश्वर के नाग हैं इस 
कारण तीना नागें का साक्षी कर आज में सन्ध्योपासन 
केरताह यह मरी सन्ध्या सफला हा यहा प्राथना हैं | 


~~~ ८ॐ ~ दि ५५० ® 


शक यम (८ छ ३ | ५४४ « | थे कै | 
पः {1,८७.९ 6 
^ 
गन्ना 9 न््- - ~. > 


इस मन्त्रके अन्तरत. अद्ञाभिषक मन्त्र हे 
इसकारण उसका अथे जनाकर फिर माजन मन्लाका 
अथ किया जावगा | 
अङ्गामिपकमन्वाः-- 
० मूः । 1 लि (० 
ॐ आः पुनादाशरास इत्यांदे आठ मन्त्र 


हैं प्रथम सात मन्त्रों क साथ सातों व्याहृतियां को 
लगायादहे ( दखो वृहत्सन्ध्या पृष्ठ ९० अथवा १०२) 
सात ब्याह्तिरूप परमासा से यही प्राथना करत 
कि है भुः) युवः, स्वः, पहः, जनः, तपः, सत्यं, 
नाम परमात्मन्‌ आप अपनी करुणा कटाक्ष से मरे 
शिर, दाना नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभे, दोनो पाद्‌, म 
फिर मस्तक का पवित्र करा | आठवां मन्त्र है ( ॐ 
खंब्रह्म पुनातु सवेत्र खं आकाशरूप ब्रह्म जो सवत्र 
व्यापक है गेरे सब अंगों को पवित्र कर, 


माजेनमन्ताः-- 

ॐ आपाहिष्ठामयोभुवः । ॐ ता- 
नऽछजं दधातन । ॐ महेरणाय चक्षमे ॥ 
अ योव॑ः शिवतमोरसः । ॐ तस्य्‌ भा- 
जयते हनः। ॐ उशुतीखि मातरः ॥ 
ॐ तस्माअरङ्ग मामव । ॐ यस्यक्ष- 
यायजिन्व॑थ। ओभपे जनयथा च नः॥ 


शु० य० अ० ३६ भत्र १४, १५९, १६ । 


टाका-अपःह जला तुगला स्यामः पुस 
सम्पाद्‌भेता अथात्‌ सुख की उत्पात्तिके कारण स्थ हो 
सानादिक क्रारण जा में सकी उत्पादकता विख्यात 
द अथवा ह आपः जला त॒म सख का भामं अथात्‌ 
सुख की उत्पत्ति के स्थान हि निश्चयकर के हो, 'मयः! 
शब्द का सुखवाची होने में प्रमाण यंद्रेशिवंतन्मयः 
फिर निरुक्तका वचनहे कि आप!हिष्ठ सुख शव: इन वचर्ना 
से मयः का सखवाची टाना सिद्ध ओर ताः ताइश 
सुखभमि जा तुम हो से तुम नः हमलोगों का ऊर्ज # 


# -“ऊर्ज अन्नाय निरुक्ति:” अथोत्‌ निराक्तिकार, ने ऊजं 
का अथ अन्न लिखा है । 


( . १६२ ` ) 
अन्न के लिये दधातन स्थापित करो, तापस्यं यह कि 
हमारी शालि इत्यादि ब्रीहियों नाम अन्नो को धारावृष्टि 
द्वारा पष्टकरक हमारे लिये एण अन्न का सम्पादन कर 


हम प्रातयुक्त केरा। याद्‌ शका हा के अन्नयाचन उाचत 


नहीं क्याक्रि यह एक साधारण लोकिकलाभ है, ता 
इस शंका क दूरकरने के निमित्त अन्नयाचन को तत्त्वज्ञान 
का उपयोगी देखाते हैं, कि महेरणाय महान रमणीय 
चक्षस परत्रह्म रूप क- दशन क लिये; अर्थात्‌ ह जलो 
तम हमारलिय पण अन्न सम्पादन कर उसमें प्रीतियक्त 
करा कि जिसके भोजन करन से हमको विज्ञाकरम- 
णीय आनन्दवधेक ब्रह्मज्ञान प्रा्ठटावे, क्‍योंकि निर्मल 
अन्न भाजनकरन से सव इन्द्रियों की सन्त्टि होती है 


ओर इन्द्रियां की स्वखता हेनपर बुद्धि निम्बक ओ | 


विशाल हाती है ओ सत्क्र्मोके करने में समथे 
हातीहे, इसकारण अन्नयाचन क्रिया | किन्तु रसरूप ही 
अन्न इन्द्रेया को पृष्टकरताहे इसकारण, इस समय 
उस रस की याचना करतेहें कि योवः वह जा 
तुम्हारा शिवतमः अत्यन्त मगल्दायक रसः सारांशहै 
सोनः हमका तस्य उसरस का इह इस जन्म में 
अथवा इस कम म भाजयतः भागी बनवि अर्थात्‌ 


प्राततिकरावे, केसे उसका उदाहरण दतहें कि जसे. 


उशतीः प्रीतियुक्त मातरः माता अपने पुत्रा को दुग्ध 


6. १५ 


९419 


) 


पानकरातीहे तस्म सादश रसके लिये बः तमको 
अरम्‌ अतिशय शीघ्रता साथ गमाम हमलोग प्राप्त 
करतर्ह यस्य जिसरस के क्षयाय निवास से अथात्‌ 
रहने स जिन्वथ तम प्रसन्न हति हो अथात्‌ परमानन्द 
ग डूब रहतेहों हमको भी वही रस प्रदानकरो, अथवा 
है आपः जलरूप ब्रह्म आप जिस आनन्दरस में स्वयं 
दूबरदतदं वह मोक्षानन्द मुझको मी दीजिये। फिर 
सकल शाख म यह म्सिद्धह कि बिना पुत्र के मनृष्य 
पितृऋण से नहीं छूटसकता, इसकारण कहतहैं कि हे 
आपः जलाधिपति देवत (नः) हमलागों को जनयथ 
सन्तति के उत्पन्न करन मं समथ करो अथात्‌ अपने 
रस को हमें प्रदानकर पुत्र प्राप्त कराओ क्योंकि हमभी 
उसी रस से उत्पन्न हें, वरु स्वे प्राणिमात्र की आप के 
रसही से उत्पत्ति है। आपा वा इद सब इस श्रुति 
प्रमाणसे प्राणियों का रसमयत्व होना सिद्धहे, आचमन 
मन्त्रके अथेमे भी सिद्ध करआयहें दखो प्रष्ठ १२६। 


° 
(ये सब गन्त तेर ब्रा० का १ श्र० ४ अ० ८ के हैं) 

ॐ पवमानः सुवजनः । पवितेण 
विचपणिः। यः पोता स पुनातु मा ।१ 


(८  अ 


^ + छ व 

दका--यःजादेव पाता सवा के शुद्धकरनवारू 
+ का आ [केक [9 < रः [र 
द शः सादव पावित्रण पवित्र से अथात्‌ जो पवित्र 
धारणकर सायन करता हूं उस पवित्र अथवा शुद्धि 


५ 2 है, व स आप 1 २० जञ ण. ह ञं [व चिः [व 
फू साथनभत हमलागा क जप जा ध्यानाद्‌ कम 
हे प्र समझ > यू साल प ^~ कूरं 9 = <€, ~ अ+ कि 
स मा युर दनात्‌ पावत्र कर, वट दवे केसह 1 

९ के 


४ ० तै 6 
पवमानः पवित्रकरनवालहें अं सवजनः: सुवर्‌ जा 
स्वलाक उस उप्त, जर विचपेणी; नानाप्रकार 


के शोघनविधि क जाननवाल हैं अथात्‌ मनुष्यों का 
पापा स शुद्ध करने गे परमप्रबीण हैं ॥ १॥ 


ॐ पुनन्तु मा देवजना: । पुनन्तु 


मनवो धिया । पुनन्तु विश्वं आयव॑: २ 


(क 


टी--देवननाः जो कल्पक आदिही से स्वगलाक मे. 


उप्तन्न हाकर निवासकरतहें स्थात्‌ जो खवास देव 
हैं वे पुनन्तुमा मक्का पविन्नकरें ओर जो मनवः 


खायभुमनु इत्यादि ऋषि हें वे घिया अपनी कृपामयी 
वुद्धि स पुनन्तु मुझ पवित्रकरं ओर जो आयवः 


अपने कम से मनुष्य छोक भें आकर सदाचारभै 


5 ष [^> है 


निरतह व विश्व सब पनन्तु मुझका पवित्र करें ॥२॥ 


ॐ जातवेदः पविजंबत्‌। पवित्रेण 


( ` ‰४& ) 


1 


है 50 32 धु क ण्‌ 

एुनाहि मा । शुकरेणं देव दीद्यत्‌ । 

४ त्रत < = ( 0 ] 
जम कला कतूक्रनु ॥ ३ || 

टीका--जातबदः “जातानि सरब्बाणि कारणत्वन 
विदन्ति यामैति! अधरात्‌ सम्पूणछाक के उत्पन्न जीव 
जिसका अपना कारणस्य जानते एसा जा जातवेद 
परमरवर. साह जादनदूः परनसात्मरूप अरदतं आगे 


द्व शुक्रम अपनी दीप्ति अथातू तेजसे मास- 
तहुए जा आ तूल्‌ अयु हमार यज्ञा का अथवा 


सन्ध्यादि करविङ्घपा का अनुसरण करा अथात्‌ कम 
नयान्‌ लायक हाजा ओर प्रच्ित्रणक्रत्वा अपन 
पावत्र कत से अथात्‌ नम्मऊ वा शावक रक्त स पांव ब्र- 
वत्‌ जम हमार कना का पतत्र करतदा तसह़ प्रषु- 
नाहि हमे भी आप णुद्ध आ प [द ॥ 


(£ ®. 


न. 
ॐ युद परावन्रमावा | अभाव 
७ ५ 
रद्य सेन नीम ॥ ४॥ 
ततमन्तरा | ब्रह्म चच पुर्मीमह ॥ ४॥ 
टीका-अग्ने अमल ते आपकी यानचिषि ज्वाला 


चर्म थत्र जा व्रिततम फेछाहआ ओ 
पवित्रम्‌ नम्मल ब्रह्म तेज की बृ-द्ूह अश्रा अभिरम 


> ।, 
८३! 
यै? 

3 
< 

प 


( ९4 ) 


जो अत्यन्त तेजोमयी ज्वाला बढ़रदी दै तेन पुनीमहे 


उस से हम सदा परत्र दतं ॥४॥ 
० भा ॐ 10 | ॥ ४ दर 
ॐ उभाभ्या देव सवितः । पातः 
७ | 9. 1 ० ॥ 16 
त्रंण सवेन च । इदं ब्रह्य पुनीमई ॥। + 
टीका--सबितः देव दे सूदे पवित्रेण आपका 
जो सकल पदार्थों को पवित्र करनवाका सामथ्य हेच 


सौर सवेन अपने उदय होने से जगत्‌ के प्राणिमात्र करा 
सपने २ कर्मी मं प्रेरणा करनकी शक्ति है उभाभ्याम्‌ 


दन दाना स दद्‌ ब्रह्म इस अपने सन्ध्यादि कम का 


पुमीषहे हमलोग पवित्र करते अथात्‌ आपकी उक्त 
दाने शक्तियों से हमलोगों के स्वे कगे फलदायक ज 
सिद्ध दवातेह ॥९॥ 
» जैश्वटेवी पनती देष्याग। 
ॐ वैश्वदेवी पुनती देव्यागांत्‌ । 


कीच अजी 


यस वस्तवे वीताः । तया 


मद॑न्तः सथमाचेषु । वयणस्याम्‌ पर्त- 


यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 


रीका--पैश्वदेषी सम्पूण विश्व 


च [+ न  अमए० 1क 


से पूजनीय जो दवा 


( १४७ .) 


शोधनकशलाह अर्थात्‌ शुद्धकरने में प्रवीणा सो देवी 
पुनती भागात हमें पवित्र करनेके लिये सवि यस्ये जिस 
दवी के स्यि बहास्तयुवः अनेक शरीर अथात वहुतरे 
ऋषि मनि बीतपृष्ठा! विजयी आओ कान्तस्तुति ह अथात्‌ 
सदा स्त॒ति करतेरहतहें तया एसे देवी स अनुगृहीत 
हा अर्थात्‌ उस दवी के अनुग्रह का भाजन हो सथमा- 
दषु ऋतिजों के साथ आनन्दमय कर्माम मदन्तः 
हित द्ोतेहुए वयै हगलोग रयीणाम्‌ पतयः स्याम 
धरना के पति हो आर्थात्‌ अत्यन्त धनवान्‌ हवं ॥६॥ 


ॐ वैश्वानरों रश्मिभिमा पुनातु । 


जज की... की 


वातः प्राणनपिरों मंयोभः । बावा 
पृथिवी पयसा पयोभिः । ऋतावरी 
यज्ञियं मा पुनीताम्‌ ॥५॥ 
टीका--वैश्वानरः सब मनुष्ये के हितकारक 
अथातू उपकार करनवार आम्म वा सूयदव अथवा 
सम्पूर्ण |वेराटरूप इंश्वर राश्माभ: अपनी ज्वाला वा 


किरणा स अथवा कृपादाष्टपस मा पुनातु मुझ पावत्र 
करें ओर वातः वायुदेव जो प्राणनेपिरः प्राणरूप से 


६ “^८4 ~) 


यताओंऋ के शरीर में भी ग्रवश करनवालह वह मयो शू 
सुख के भावयिता अथात प्राषकरानवाल हावे। द्यावा- 
पाथिव्री यक आ प्ृथिवीलाक ऋताबवररी सत्ययुक्त दार्व 
खा यश्य याग केलिय अथात्‌ सन्ध्यादि कमा कलिय 


हिल हातहए पयसा जलस जा पदा मे द्वाराद्‌ रसा 
से गा पुनीताम्‌ मृदा पवित्र कर ॥ ७॥ 


(~. (| ; य्‌ (|> 
३० वृषः सषिदत्तुभिः । वष 
५७ 3 


क, 
€ है| ; 
€ 


देव 17५ झा ९ र. 1 पुन (> ध 
व्‌ मन्मनिः। अवे दक्ष: पुनाहि मा < 


ढाका--सावत। है प्राणया का [भन्न ९ कम 
मे प्ररणा करनवारु अश्ृदेव अथि दवत! आप बृहाऊ 
हान अर्थातु बडी बड़ी तमिः पापा की शाघन करने- 


बाली यक्तियां से आ बर्षिप्न॒दक्ष) पापों के छुडान में 
अत्यन्त अषप्ठननद्धि की कशछूता स ओ मम्पागि: मनन्‌। 
से अधात्‌ भर भें अनृग्रह करने को चिस्ता से मा 
पुनाहि मुझ पित्र करा ॥ ८॥ 


ॐ येन्‌ देवा अपनत। येना5थ्पों 


# “प्राणं ददा अनुप्राणन्ति श्रुति प्रमाण से देवताओं में 
मी प्राणई। 


यो 


८ ४ ) 
दिव्यंकशः । तेन दिव्येन ब्रह्मणा । 
+ | 8 30, 
९९ बह्म उ्नामह ॥९॥ 
दीका--येन जिस शुद्धिसाधन से देवाः देवता- 
ओ ने पुव यजगानों को अर्थात्‌ प्राचीन यज्ञकरनेवार्लों 
का अपुनत पवित्र किया अथोत्‌ उनलामौ के पार्षो 
का नाशकर शुद्ध किया ओर येन जिस शद्धिसाधन 
से आप; जलदवताओं न दिव्य॑कशः टुरोकविष- 
यकगति का अर्थात्‌ खग॑लाकक मांगे को पवित्र किया 
तेनदिव्येन उसदिव्य ब्रह्मणा अत्युत्तम शुद्धिसाधक 
ब्रह्मकम से इदंब्रह्म इस सम्ध्यारूप ब्रह्मकर्म को 
पुनीमहे हम पवित्र करत | ९ ॥ 


| 


3० यः पॉवमानीरध्येति। ऋषिभिः 
संभूत७रसम्‌ । सवे स प्तमश्नाति। 
सखदितं मातरिषना ॥१०॥ 


टीका--यः जा पुरुष पावमानीः पे से शद्ध- 
करनवाल दवताओं के सम्बन्ध में इन कऋनार्जको 
अध्यति पढ़ताहै अर्थात्‌ इन ऋचाओं स देवताओं 
का स्गरण करतादे सः वह पुरुष ऋषिभिः संभृतम्‌ 


है , ४ ) 


मन्ज्ञ मनियों से मन्त्रद्वारा सम्पादेत कियहुए आ 
मातरिश्वनास्वादितम्‌ वायु से सुन्दर खादिष्ट किये- 
हुए पूतम्‌ पवित्र सवंम्रसम्‌ सवप्रकार क रस का 
अधात्‌ दुग्ध, घृत, अन्न, इत्याद अनक सांसारक 
रसा को अर्नापि खातादै, तात्पय्ये यह कि जा प्राणी 
इन मरना से अभि, सय, जरू व्यापक दवताजा कँ 
अथवा पणी परब्रह्म जगदीदवर की स्तुति करताहे वह 
सवेप्रकार के ससा का लाभकरताई ॥ १०॥ 


ॐ पावमानीयां अध्योति | ऋष 


3 छ 9 


भिः संभतग्छरसम्‌। तस्मे सरंस्वती दुहै। 
क्षीरष्ध्सपिमधरूदकम्‌ ॥ ११॥ 


टीका--यः जो पुरुष पावमाना; इन पवतर करन | 
वारी ऋचाओं को अध्येति पढ़ताहै तस्मे उस पर | 
के छिये ऋषिभिः संभ्ृतम्‌ मुनियो से सम्पादित क्षारम्‌ 
सर्पिः, मधु, उद्कम दूध, घी, शहत, जख, इन चार 
प्रकार के रसम्‌ रसोका सरस्वती वाग्देवी दुह 
दताह ॥ ११॥ 


ॐ पावमानीः खस्त्यय॑नीः सुद्धा 


(५ ९) 
हि पय॑स्वतीः। ऋषिभिः सम्भृतो रस॑ः । 
ब्ाह्मणेष्वखृत\ हितम्‌ ॥१२॥ 


टीका--पावमानीः जो एम से पवित्र करनवाली 
ओ स्वस्त्ययनीः कल्याण प्राप्त करानेवाढी ओ सुदृघा 
सुन्दरफल देनवारी ओ पयस्वती; दूध, घी, इत्यादि 
रसौ की प्रदानकरनेवाटी ऋचाये हैं व सव हमारे 
ऊपर अनुग्रह करं ओ ऋषिभिः मन्त्र के अथ जानने- 
वाले ऋषियों स रसः रसरूप फल हमलोगों म सम्भृतः 
सम्पादित होवे ओर ब्राह्मणेषु वेद के जाननेवाले 
अथात्‌ वेदिक मंत्रों के अथ समझनवाले जा हमलोग 
तिनगें अमृतम्र्‌ अविनाशी फल जो मुक्ति वह हितम्‌ 
सम्पादित हाव ॥ १२॥ 


ॐ पावमानीदिशन्त नः । इमं 
लोकमथें असुम्‌ । कामान्समंधेयन्त 


९३ ७१७२ 


नः । दवीदवे: समाभताः ॥ १३॥ 


(प 


टीका- दवेः इन्द्र, वरुण, अथि इत्यादि दव 
से समाभ्रताः सम्पादित अथात सम्यकृप्रकार सिद्ध 


> 


काग३ जा पावपानाः दवाई पावत्रता साधक मत्रा 


(४ ९#ह ) 
की अभिमानिनी देवी वह नः हमछोगों का इमम्‌ 
इसलाक अथो और अभ्रम्‌ उस छोक के सुर्खों को 
दिशन्तु देवे आर नः हमारालिय कामान्‌ दोने लोका 


का कामनाजा का समधेयन्तु पृण कर ॥ १३६ ॥ 


ॐ पवमानाः सखस्तययनाः। सुदधा 


ले 9 == `क 
{ह्‌ घृतश्छतः । ऋपिः समता रसः । 
{ह णत्वुद्धत्‌ ~ [हत्‌ || १४॥। 

इस मंत्र का अथ मात्र १५० हाचुका क्योंकि 
मेत्र १२, १४, दोनों एकही हैं केवल इस मंत्र में 
"पयस्वतीः" के खान में “घूतइचुत:” पर है किन्तु 
अथं दाना शब्दों का एकही है । 

७ =. (~ = | आः नें 
ॐ सयं दताः पावच्रण। आत्मा 
क 1 5 । धा कह 
उनते सदा । तन सहखथारण । पाव- 
| 

मान्यः पनन्तुमा ॥{+॥ 

टीका- देवाः इन्द्रादि दवगण यनपाबित्रण 
जिस शुद्धिसाघन क द्वारा आत्मानं अपनी आत्मा का 
पुनतसदा सदा पवित्रकरतहें तेने सहस्रधारेण उसी 


ध 
ध 
॥ 


(५ "१. ) 


सहसधारावाले शाद्विसाधन स अथात्‌ पापों से पवित्र 
करनेवाली हजारों प्रकार के भेदों से युक्त अथात्‌ 
गुंदार्थों से युक्त पावमान्यः पवित्र करनवाढी ऋचा 
पुनन्तु मा मुझको पवित्र कर ॥१५॥ 


ॐ प्राजापत्यं पवित्रम। शतोद्या- 
म हिरण्मयम्‌ । तेनं बृह्यविदा वयम्‌। 
धूतं उदय पुनीमहे ॥१६॥ 


टी०--प्राजापत्यंपविन्र जा प्रजापति सम्बन्धि 
शुद्धिसाधन शताद्याम शतसंख्यक नाया से युक्त 
ओं हिरण्मयं पापके दरकरनवाल द्र॒व्यों स निर्मित है 
अथात्‌ प्राजापत्यं यज्ञ करन के समय जा पवित्र वना- 
याजाताह उस में सा नाडियों से अर्थात्‌ सो दमे कर 
पिजूल स युक्त मो खणं इत्यादे धातुओं स निर्मित 
कियाजाटा है इसकारण प्राजापत्य पवित्र साथन की 
स्तृति करतहुए प्राथना करतहें कि तन एस पवित्र 
साधन पवित्री से ब्रह्मविदोवयम््‌ ब्रह्म के अथवा वदाथं 
¢. 1. 
कं जाननवान हमलाग पूर्तब्रह्म ग्रथगही स पक्त्र जो 
ब्रह्मकम। अधौत सन्ध्यादि कमे उसे फिर दावारा पुनी 
मरह पवित्र करते हैं ॥ १६ ॥ 


ॐ इन्द्रः सुनीती सह मां पुनाव । 
सोम; स्वस्त्या वरुण: समीच्यां । यमो 
राजा प्रमरणाभिः पनातु मा! जातवेद] 
मोजयन्त्या पनात ॥१७॥ 


टशीका- न्द्रः इन्द्र देवता सुनीती सह शोमन- 
फल की प्राप्तकरानवाली दवी के साथ मा पुनातु 
मुझे पवित्र कर । ओ साम चन्द्रमा स्वस्त्या ख- 
स्तिनाम देवी के साथ ओर वरणः वरुणदेव समीच्या 
समीची दवी अर्थात्‌ अनुकूला देवी के साथ ओ यमो- 
राजा यमराजदेव प्रमृणाभिः प्रकषे करके मारनेवाली 
देवी के साथ अथोत्‌ महामारी क साथ पुनातु मा मुझ 
का पवेत्र करं आ जातवदा अभिदव उजन््याक्षी 
रादि रस प्राप्तकरानेवाटी देवी के साथ मा पुनातु 
मुझे पवित्रकरे ॥ १७ ॥ 


----> < ५९ ३६० «-----= 


ग्वदायमाजनमन्ताः--आपोदष्ठा*# के 
साथ 1नचल मन्त्रास् स ऋगांदया का माजन 
करनाचाहय । | 

* आपोहिष्ा मन्त का अथे पृष्ठ १४१ में होचुकाहै । ` 


( १५५. ) 


य सव गन्त्र ऋग्वद अष्टक ७ अ० ६ वग ५ क हैं ! 


ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्त्‌ 


पीतय | शं योरभिसवन्त्‌ नः ॥१॥ 
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टी०--देवीः दीप्तियक्त आपः जलाभिमानिनी 
देवता नः हमलागों को श कल्याण दनेवाली भवन्तु 
हाव ओर अभिष्टये हमारी गनोकामनाओं की पूर्ति 
करनकेलिय और पीतये पिपासा के समय जल पान 
करन केलिये अथवा दुग्ध घृतादि रसा के पानकरने 
केलिये अथवा मुक्तिरूप रस के पानकरन कलिये 
उपखित हेरे । और यः वहीं जलदवता नः हमलोगों 
पर श्रं सर्वप्रकार के मंगल को अथवा रोगादिकों की 
नाश करनेवाली ओ भर्योको दूरकरनवाली वृष्टिधारा 
को अभिद्रवन्तु बरसावें ॥ १॥ 


ॐ ईशाना वायोणां क्षयन्तीअपषणी- 
नाम्‌ । अपोयाचामि भेषूजम्‌ ॥२॥ 


श०--बायाणां निवारण करने योग्य पापों को 
(८... है ¢ (0. ¢^ ¢ 
ईशाना निवारण करने भें समर्थ और चर्षणीनां 


= ८5355 5 २ < च न्ध न्‌ 
पाणा का क्षग्रन्ताः सात क दतु ज ससार बनव. 
[ आर 


विवृत्ति के हेतु अपः जलों से में मेष ओषधि को 
याचाम याचताह ॥२॥ 
व 
{यष्टु मे सामरा अवयादन्ताद 
(५ 


शानि भेषजा। अथि च विव ुवम्‌ ३ 


[रिष 


टी०-- अप्युअन्तः जल के मध्य विर्वा 


नाप्रकार को बहुतरी भषन्ना ओपषधियां रहती हैं 
क्याकि यह प्राभद्धई कि जलही को वृष्टये सव ओष- 


धिया में रोगों की साशकरनंवारा रस प्रवेशकरताहैं, 
और विन्दं युयम्‌ संसार का आराग्यता का सुख 
प्राप्ति कगनवालू अमर भी रहते में सोमाउब्रवीद 
यह बात मुझका चन्द्रगा न कही है, इसलिये भषज 


पं 


1 5५ 


^ भ 


ओर संसार सुख में दान कौ याचना करताहूँ ॥३॥ 


ओमाप॑: प्रणीत मेषं वरूथं तच 
{पः एणात भपज वरूथ तस्व 
| ज्योक ध सूय ह | 3 
मम । ज्याक्षत्त रूथ ईद ॥४॥ 
टीका --आपः: है जछों के दव! आप पतन्ते 
रीर के रोगी की सान्ति कलिय ढाल वा वकूतर 
क समान वरूथं नानाप्रकार के भषज औषधियों का 


कु 
र 


# 4 # 


(८) 


पृणीत पण क अथात्‌ पणप्कार स ओषधियों को देरव, 
किस काय कन्य उस कहतेहें ज्याक चिरकाल तक 
सूर्य सथे को च ओर चन्द्रादिकों का हश दखने के 
लिय तस्म यह कि ह जलाभिमानिनी दवता आप 
आपषाध के समान मर सवप्रकार के रोगों को नाश 
करतहुए मुझका चिरजीवी करें | 


ॐ इदमापः प्रवहत यकि दितिं 
मयि। यद्वाःहममिद॒द्ोह यदा शेष उता 
नृतम्‌ ।॥५॥ 


आप ह जलाभिगानिनी दवता । 

आप प्राय मझ ग यत्किच जाकुछ इदृदारत यह 
पापहे उसकी प्रवहत नाशकरें उत ओर अहं अभि- 
द्द्राह जा कुछ निरपराधे जीवां के हननकस्ने की 
इच्छा से मझग पाप उत्वन्न हुआ हा यहा अथवा 
*अनृताप जा कसा का बना अपराध शाप दन क ः 
दाष मुझम ह। उन सब पार्षो का भी आप नाश कर ९ 


आओमापा अद्यान्व॑चारिषं स्तेन सम॑- 
_गस्महि। पय॑ंस्थानम आगहि त॑ मा 


¢ १८८ ) 


ॐ .1 €। - 
सज वचसा ॥६॥ 

शै०---आपःह जला क देवताओं ! अद्य आज 
इस माजन के समय अन्वचारिषं आपलागे। की मैं- 
ने सवा की हे ओर रसेन आपलोगों के प्रदान किय 
हुए रस से में समगस्महि सयुक्त हुमा ओर अग्रह 
अय्य पयस्वान्‌ क्षीर ओर उदकादि द्वारा जीवनदाता 
जो आप हैं सो आगहि मरे सम्मुख अविं ओर तमां 
सोजा भें उसको वचा ब्रह्मतज से संछम यक्तकरें 
अथांत ब्रह्मतज प्रदान करें ॥ ६ ॥ 


माजन के समय अथवेबादेया का निच्रछ [छख 
मेत्रा का अधिक पढ़ना हागा--- 


अथवेवदीयपाजेनमन्ताः--- 

ॐ शन्न आध धन्वन्या ३ शर्म 
सन्तनुष्याः। शन्नः सानित्रिमा आप; 
शमु याः कुम्म जामताः शिवा नः सन्तु 
पािकः || अथव ° काण्ड { अनु० २ सूत्र ३ मेत्र ४ 


धका--पन्यन्याः गरुदेश मे खित जा जछू 


वे नः हमलोगों का ससन्तु कल्याणकारक हो, इसी 
प्रकार अनूप्याः अनगता अपा यस्िनू तत्र भवा इति 
जिसस्थान भें जऊू बहुत होब एस दश्शग अधौत मालवा 
देशभ स्थित जा जल वे सन्त्‌ सुखदायक हो, तसेही 
रव माज्रमा खादहए स्यान अभात्‌ कप अथवा ताल के 
जल नः दगलोगे को हो भवन्तु गेगल के हतु हा, 
तथा कुस्म आभूता नदी इत्यादि से घड़े मं छायहुए 
जल जा घर २ में वत्तमान रहतहें सो शसन्तु मंगल- 
दायक हों एसेही वार्पिक्की: वष्रा स पतनहुए जो जख 
वनः दहमलागी केलिये शिवा: सुखकारी हा ॥४॥ 


अम्बशाशन क्था 
आचमनमन्त्राथः । 
प्रातराचमनमन्तरः 
ॐ सूयश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च 
मन्यकृतेम्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ ! खरा 
म्या पापमकापम्‌ । मनसा वाचां दृस्ता 


भ्याम। पड़चामुदरंग शक्षा। सात्रिस्त 
दवदुम्पत । यक्तिश्िददरितंमयि । इद- 
महमाममंनयोनो । सूयं ज्योतिषि जु- 
लाम स्वाहा ॥ तेर जा०५०१०अ५६२ 


भका मूस्येः मय च आर मन्युः कराधच आर 
मन्सुषतय ऋषाभंमसाना दव मन्युक्रुत्स्यः क्राध स 
. कियहुए पापश्य: पापा स भा मुझ उक्षन्ताम्‌ रक्षाकर 
ओर गात्या रात्रि के सगय गे यतपरापम््‌ जिम पाप 
का मनसा गनस, काचा वचन स हस्ताभ्याम हाथ 
स पद्या पगम उदरण पट स अयात्‌ अम्य 
ग्ण करने स जश्न शरन अयति छज्ञ स जा 
सीपमम अथवा खप्म गम वीयेपात का दाष इत्या 
अकापम्र म न क्रया तत्सवं उन सब पापा क 
रात्रः रत्रयाममाना दव अबदुन्पतु नाशकर झा 
यात्काखत्‌ जा कुछ थादाबहुत जार भा कसात 
का दार्तम्ू दपि माय सश् मे रहगया इसका 
ञ। माम्‌ ठसक कता अपन का ग अम्ृतयाना रत्य 
खथ।त्‌ नाशराहत जगत क कारण स्वय सरकाशरूप 
मय म अहजदहाम म हवनद्वारा मस्मकरताहू सा 


(४78) 
ये-सब. उस तेजम स्वाहा सुन्दर प्रकार से हृत हविं 
जैस यह आचमन का जल मर बदनान्तरा/शम म हवन 
हाताह, एवमप्रकार जथ की चिःताकर जलका पीजाव। 
सायमाचमनमन्तः-- 

३» अभिश्र मामन्युश्च मन्युपतयश्च 
मन्युकृतभ्यः पाष्या रक्षन्ताम। यदह 
पापमकाषम। मनसा वाचा हृस्ताम्याम। 
पड़यामुदरेण शिक्षा। अहस्तर्दवटुम्पत। 
यक्किञिददुरितं मयि । इदमहं माम- 
सृतयोनो । सये ज्योतिषि जदोमि 
स्वाहा ॥ ते° आ० प्र० १० अ० ३१ 

टीका--वैसेही जेस सूययेश्र मामन्युश्च मे 
कवल सूश्च के स्थान में अग्निश और राज़्या के 
खान भें अहा ओ सूर्य ज्यातिषि के खान में सत्ये- 
ज्योतिषि कहना हैं जिसका अथ यह है कि अग्निश्व 


अग्नि ओर मन्यु ओर मन्युपति इत्यादि मरे "येत्र 
कथित पार्षो से जो अह्वादिनमभरमं मुश्न से हुआहो 


( हर . 

मेरी रक्षा करें, में उस पाप का सत्येज्योनिषि सत्य 
'जो परमातमा तद्रग जो ज्यातिः अथात्‌ उयोतिस्स्वंखूप 
परमात्मा में हवनकरताह शेषपूवबत । 

सध्याहाच मनमन्द्र, 

. . ओमापः पनन्त पृथिवीं प्रथिवी 
पता पुनातु माम्‌ । पनन्त अद्यणस्प- 
तिब्रहयपूवा पुनाठमाम्‌ ॥ यदुच्छिष्ट 
मभोज्यं ब यद्वा दुश्चरितं मम । सर्व 


पुनन्व मामापोऽसतांच प्रतिग्रहं स्वादा॥ 


ते° आ० प्र १० अ० २० 

री °-आएः जलदवता पृ।थवा पुनन्तु परथते 

को पवित्र करं अथात्‌ ब्र द्वारा शाद्धकरें, क्योकि _ 
आपो ये सबेदिवताः इस श्रुति वचन से जलां में 
सबदवत्व होना सिद्ध है आर आपः स्व॒भावजेतो मेध्याः 
इस स्मृति वचन से जल की स्वतः पवित्रता भी ज्ञात 
होती है इस स्वेदेवस्वरूप स्वयं शुद्ध जूस भूमि 
इत्यादि सकल वस्तुओं का पवित्र हाना सम्मव है, फिर | 
उक्त जल्घाराओं स पूता पवित्र कीहुई पृथिवी मृति | 
मां पुनातु मुझको पवित्र कर, प्रथम जरसे थवी | 


१ 


(१ ) 


` का प्रवित्र होना कहकर पश्चात्‌ उससे अपना पवित्र 

हाना कया कहा उसे कलत । न वषधारास्वाचमत्‌ 
इस वचनानुसार चष। के घाराजरू स आचमन न करे 
किन्तु भूमिगतास्वाप्स्ताचमेतू इसविधि वचन से भूमि 
भे प्राप्त जल स आचमन करना विहितहे इसकारण 
जलका भागेगत होना प्रथम कहकर तब अपना पित्र 
हाना कहा । आर ब्रह्मणस्दादिः बंद के स्वामी जो 
परमात्मा सा मुझे पवित्रकरं । अथवा ब्रह्मणस्पतिः # 
बंद के उपदेश करनेवाले आचार्य्य को जल पतित्र करे 
और उस आचास्य से उपदिष्ट जो ब्रह्म वद वह पूता 
पवित्र होकर मां मुझ अध्ययन करनेवाले को पुनातु 
पावेत्न कर, अथात्‌ जन आचाय्ये का पवित्र करे और 
आचाय्य से शिक्षापायहए वदान्तर्गत जो सन्ध्यादि कर 
मत्र वे मुझे पवित्र कर अथात्‌ निष्पाप करें| अब 
अपने कियहुए पापसमह की गणनाकरतेहए उनसबों 
का शान्तिक लिय जला को प्राथना कग्तहैं, यत्॒ जो 
उच्छिष्ठमू भक्तावशिष्ट अथात्‌ भाजन से बचा: आ 
अन्न अथात्‌ जूठा अन्न है और जो अभोज्यम अन्न 
ति न (१ प्रपामुठकू ' वादक सत्र स ब्रह्मणम्पतिः जो 
भ्रमा म॑ हे उसका अथ हितीयाविभाक्ति मे कियागया इसकारण 
कहा भाचाय का । 


(१९0) 


केश, कीट, और मूषक के विट इत्यादिस युक्त है 

इन दाना प्रकार के अन्न यादि मुझसे भाजन कियेगय हो 
अथवा पितरादिकों के खाने से अवाशष्ट जो अन्न हैं 
वे भोजन कियेगये ह तो इन दोषों से जलदेवता मुझ 
को पवित्र करें, यदि शंका हा कि पितुज्येष्स्यचे 
अआतुरुच्छि्ठ भोक्तव्यम्‌ इस मूत्र से पिता ओ ज्येष्ठ 
भाई का उच्छिष्ट खाना विहितहै तब इनक उच्छिष्ट 
को अमोज्य क्यों कहा, ते उत्तर यह ह के धम्मे 
विप्रतिपत्तावभोज्यम्‌ इस आपस्तम्भ के वचनानुसार 
यदि पिता इत्यादि पापाचरण में प्रवृत्त होवे तो उनलार्गो 
का भी उच्छिष्ट खाना निषेघ है | अथवा मधु मसि 

सगिश्रित उच्छिष्ट खान से ब्रह्मचारी का धर्म नष्ट 
होताहे इसकारण इसप्रकार का भी उच्छिष्ट अभोज्यहै 
और उपतः ख्रीण|मनुपेतस्यचे।च्छिष्टेनज्जयेत्‌ इस 
वचनानसार जो प्राणी उपेत है अथात्‌ जिसका यज्ञो- 
पीत इत्यादि सम्कार हागयाहो वह सियो करा ओ 
अनुपरत विना यज्ञोपवीतसंम्कारवाली का अथात्‌ 
शद्रा का अन्न भाजन न करे, इसलिय इस भत्र द्वारा 


~ इनदिनों चारों वर्णो के घर में प्रायः मांस, मद्य के 
ग्रहण करनेवाले कोई न कोई होतेहीहें इसकारण उनका उच्छ 
खाना उचित नरद 


(. १8.) 


सन्ध्या करनेवाला जख्दवता स प्राथना करता है कि 

पर कथनक्रिय प्रकार के अन्न यदि भर स मरे 
खान म॑ आगये हा तो इस दाष स जलदवता मञ्च 
पवित्रकर॑ और यत्‌ जाकुछ ममदुश्राग्तिमर॒ मरे बुरे 
आचरण हैं जस अपय का पानकरना अथात मद्य 
इत्यादि का पीना, ओ अगम्यागमन अथोत पर्ची 
गमन करना, ता उनसवों का नाश कर मां 
मुझका आपः जल्दवता पविन्रकरें, इसीप्रकार अस- 
ताम्‌ दृष्कर्मिया का जा प्रतिग्रह दान में न लियाहो 
उस सभी जल मुझको पतवित्रकरं क्योंकि अप्रतिग्रा्यं 
प्रतिगृह्य इस आश्वलायन मृत्र के अनुसार दुपकर्मियों 
स प्रतिग्रह खन के पश्चात्‌ प्रायाश्वित्त करनाचाहिय, 
इसलिय कहा कि यह जा अभिमन्त्रित आचमनका जल 
हे वह स्वाहा जेसे गरे वदनान्तर के अभिममःदर 
प्रकार से हतहाव उसीक साथ २ भर पूर्वोक्त सब्र पाप 
भी भर हाजाव । 


--------*> ^> 4 ०------ 


पुनमाजन मन्थः । 


सत्र वद्‌ ओ शाखावाले पूवकाथित माजनमंत्रस 
पुनम।जन करें किन्तु “ऋष्णयजर्बेद तैत्तरीय शाखा 


( ६ 


वाला” का निचले गत्र स पनमाजन करना चाहिय । 


च 0 
[य सवमत्र तात्तराय साता काण्ड १ प्रपार्क २ 
अध्याय ११ कहें] । 


भ 


स्तिगीयपुनमाजनपन्तः-- 

ॐ दाधिक्राग्णों अकार्रिं जिष्णो 
स्थस्य वाजिनः। स्यम ना मुखा करत 
प्रण आपि तारिषत्‌ ॥ 


त: का 1.46. 


2ट०-दाषक्राइण; दावया का क्रमण करनवाल 
अथात्‌ हावष्या का वा काष्ठा का भश्षण केरनवाल 
कष्णा! सवत्र त्रिजयक्ररनवार अश्वस्य सत्र 
व्यापक # वाजिनः अन्न भक्षणकरनवाल अथवा वेगवान्‌ 
आतेशाप्र चढलनवाल एस आधम्ृदव का अक्रारषमरू 
भ्‌ स्तुतिकरक आर वह आभन्ृदव जः हमार प्रुखा। 


----------- ~> --=-- 


# अग्निका सवत्र व्यापकह्ाना प्रसिद्ध जिस किसी दो 
वस्तुओं को परस्पर संब्षेण करें उस से अगि अवदय प्रगटहोंगा । 

| ( प्रत्ययकोपर्डान्दस:) इस सूत्र से ( मुखानि ) की 
विभक्तिलाप होछूर (मुखा | रा । 


0. १९) 


मुख को सुरभि हमार सुकृतों स प्राप्त जो सौरभ्य 
अथात भाग्य के पदार्थ उनसे करत हमें युक्त करें 
अथात सवप्रकार क भोग्य के पदार्थों का दर्वे| प 
आंर ए हमार आयपितारिषत आयुर का बढ व्‌] 
याद दाधषक्राब्ण: शब्द का मम्गररूप्‌ अथ आंगेलपित 
हा तच भमत्र का अथ था हागा ॥के दाभक्राव्ण 
अपन आकपगढद्रारा खकरा का स्थिर रखनेबाल जिष्णोः 
जयशीरू अदस्य अपनी राश्गियां द्वारा सर्वत्र व्यापक 
वाजिनः आते शीघ्रगामी सख्यदव की म सतिकरू, 
शेपपू्नत्‌ । 
> । 8) 
<~ 1६रध्यकणाः शुचयः पावका 
# 
यन््रः। आं (~ 
यदध जातः कश्पपा यारवरद्र रः । अप्च 
था गभ दावर  वरूपस्ता जापः श 


स्‍्थाना भवन्‍्ठु ॥ 


त० स० का० ९५ प्र० $ अ० १ | 


टी०--हिरण्यवणाः सृबणच्छाय अथात्‌ दिन 
में स्वण के समान तःम्रवणे शुचयः स्वच्छ पादका 
सम्पर्ण जगत क्र पवित्र करनवार ओर यायु कश्यप: 
जात; जिस स कश्यप प्रजापते उत्पन्न हुए (अथवा 


(ह+ {९ 


छन्दमं आदि ओ अन्त वर्णौ के अदुलबदल करने 
पच्यक् # का कृश्यप पद्‌ बनताई जिसका अथ हैं 
सवत्र देखनवाल। सबका चक्ष जा सब साक्षीमृत सुय 
एसे मूय जिन जछों स उलनन हुए) यासुइन्द्रः 
ओ जिन जलो से इन्द्र दवराज उत्पन्न हुए विरूपाः 
या; आपः जिन जला ने विरूप अथात्‌ विविध रूप 
हाकर अगिगर्भद्िर बडवानल आशभी को गर्म मे 
घारण किया ताः नः शे भवन्तु वे जल हमछोगों के 
सुख के हेत्‌ हव । ओर स्योना अवैषयिकसुख जो 
ब्रह्मतुख उसके उत्पन्नकरनेवाले हावे । 


3० यासा राजा वरुणो याति मधवे 


शुचयो याः पावकास्ता न्‌ आपः शृ 
स्योना भवन्तु 


= ते०स॑०का० ९ प्र० ६ अ० 


टी०--राजावरुण; जला क स्वामी वा ` 


"=-= ---- = न ------: 


(पश्यक: कश्यपों भवति यत्सवे परिपश्यतीति साश्म्यात्‌ )। 


¡ सूथ को जगन्न स॑ इसाकारण कदृतह । 


| 
सत्यानृते अवपदयञ्जनानाम्‌। मधुरच॒तः । 


८ १९६ 


अकाभिमानी देव जो राजावरुण जनानां सकल 
प्राणियां क सत्यानृते अवपश्यन्‌ पण्य ओ पाप का 
दखतहुए यासांमध्ये जिन जलां के मध्य में जात 
अथात्‌ प्राणियों के पाप ओ पुण्य के अनुसार अनुग्रह 
ओ ननिग्नहरूप व्यापार के करने की इच्छा से जल में 
निवास करतहें आ मधुझ्चुनः मधु के बरसानेवाले 
अथात्‌ रसाल इत्यादि फलो में मधु के सदश्च रसके 
दनेवालहें आ शुचयः अत्यन्त निल पावकाः सकल 
वस्तुओं को पवित्र करनेवाले याः आपः जो जर 
ताः वे जल नः री स्योना मवन्तु, अथेपूतेवत्‌ । 
1* अ 


3? यासा दवा दवि इण्वान्त मक्ष 


या अन्तरिक्षे बहुधा र्वन्ति । याः प्थि- 
वीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्ता न आपः 
श स्योना भवन्तु ॥ 

ते° सं० ६ प्र०६ अ० १। 


1० यासाम्‌ जिन जला का भक्षम्‌ भक्षण 
द्वाः इन्द्राद्‌ दवता दिवि स्वगलाक म कृण्वन्ति 
करत अथात्‌ देवतागण जिस जरु का स्वगखित _ 


^. 


मन्दाकिनी में करत अथवा जो जल अमृत होकर स्वग- 


लोकादि में दवताओं क भक्षय होतर् ओर याः जो अन्त- 
रिक्ष आकाश में वहुधामवन्ति अनेकप्रकार के होते 
हैं अथात्‌ जो जल मेघमालां होकर नील, पीत, खेत 
अरुण, आसमानी, इत्यादि भिन्न २ रंगों स युक्त आ- 
काश में शोभायमान हति (आकाश में नानाप्रकार 
होने का श्रुति प्रमाण “स्ोबनुदारान्‌ सलिलानन्त 
रिक्ष प्रतिष्ठितान्‌" जोर याः जाजल पृथिवीम प्रथिवी 
को पयसाउन्दान्त वृष्टिद्वारा सीचतहें ताःशुक्राःआप्‌ 
वे स्वच्छ जल नः इ स्योना भवन्तु अभपूबवत्‌ । 


ॐ शिवेन मा चक्षषा पर्यताऽऽप 
शिवया तलवोपस्पशत त्वच मे। सवा 
अग्नी>रप्सुषदो हुवे वो मयि वर्चो बलं 
मोजो निध॑त्त ॥ 


तै० सं० का० ५ प्र ६ अ० १। 


डे 


टी०--आपः हे जलो ! शिवेन चक्षुषा आ- . 


नन्ददायक कराक्ष से मा पयत्‌ मुझे देखो अधौत्‌ 
मुझपर प्रचुर करुणादृषटि करो ओर शिवया तनुवा 


९ “44 ) 


अपनी कल्याणकर मूर्ति स मे त्वचम्‌ मरी त्वचा को 
उपस्पृक्षत स्पश करा अथीत्‌ सान के सगय आप से 
गेरा स्वाज्ञ स्पश हाकर पवित्र होजावे ओर हे जल वः 
अप्युपदः आप के भीतर निवास करनवाले सवोन्‌ 
अग्नीन बाडवादि सब अभ्नियों का हुवे में आह्यान 

करताहूं कि वे कृपाकर माये मुझ में वचः, वलम्‌, 
आजः तेज, सामथ्य, उत्साह निधत्त स्थापन करें 
स्थात्‌ मुझका तेजस्वी, बलवान्‌ ओर उत्सादी बनावे | 


~~ ७ क ------ 


+ [~ 1 € $ 
जलावशद जसन्त्रा4;। 
ॐ सुमित्रिया नु आपओषधय- 
स्सन्व॒ । दुमिच्रियास्तस्मे सन्तु योस्मा- 
दष्ट यञ्चवयन्दिष्म : | 


शञ० य० अ० ३८ मन्त्र २३ | 


टी°--आपः जल ओं ओषधयः ओषधियां 
‡ हमार सुमित्रेयाः सन्तु शष्ठ मित्र ह्व, ओर यः 
| शत्रु अस्पान्दरेष्टि हमलोगांस दवष करताहै च 
र बयं हमलोग यंद्विष्प) जिस शत्रु के साथ द्वेष 


4, 41 


¢ 


क. 


= ६. न ८: ५ = रं ॐ चि = 
करत तस्मे उन दाना प्रकार के शत्रआ केलिये ये 
जरु ओ ओषधियां दुर्भित्रिया: सन्तु शत्रुरूप द्वं । 


जुम्बकानाज्ली गायत्री-- ` 

ॐ विधृतिन्नाभ्यां तरसे नापो 
यूष्णा मरीचीविप्रदभिनीहार सुष्पणा- 
शीनंवर्सयाप्रष्वाअ श्रैभिरददुनीईपीका- 
. भिरखारक्षां ०सिचित्राण्यड्रेनक्षंत्राणि 
रूपेण एथिवी न्चा जुम्बकायस्वाहां॥ 


शु य° अ० २५ मन्त्र ९ | 


शका- नाभ्या नाभी से विधति विधृति दवता 
को तृप्त करताहूं रसेन नानाप्रकार के रसा से धतम्‌ 
धृतदवता का, यूष्णा पक्ान्न स अपः जरदवताओ का, 
विप्रदाभि। वसा अथात्‌ शरीर की चवेया की वेनदु- 
असे मरोचिः गरीचि देवता का, उष्मणा शरीर की 


( १ १७३५ ) 


उष्णता स निहारं निहारदवता का, वसया शरीर की ` 
चवीं स शीनं शौनदेवता का, अश्रुभिः आंख के आं- 
सुजा से प्रष्वा प्प्वादवता का, दूषिकाभिः नेत्रमरढों से 
हादनीः हादनी दवताओं को, अस्ना रुधिरस रक्षास 
रक्षसो का। अङ्कः ओर सब जज्ञों से चित्राणि 
चित्र दवता का | रूपण रूप से नक्षजराणि नक्षत्रों को, 
त्वचा शरीर क चग से पृथिवीम्‌ प्रथिवी को तृप्त 
करताहूं । य सब जुम्बकाय वरुण कल्य स्वाहा 
श्रष्ठहाम हवं ! अथात जोकुछ वस्तु ऊपर कथन 
क्रियगए वे सब जलाभिमानी श्री वरुणद्व को भटी 
भांति हवन हदोजावं । 

ॐ द्रपुदादिवमुमुचानः खिन्नः 

१ 1९ (५ > 1 भ 

खाता मलादव | वतम्पावन्रणवाज्य- 
मापः शुन्धन्तुमेनंसः ॥ 
| द° य° अर २० मन्त्र २० | 


टीका--आपः हे जलो आप मा मुझको एनसः 
पाप से शुन्धन्तु शुद्ध करं अभात्‌ निष्पाप करें केस 
उसे उदाहरण द्वारा कथन करत कि इव जस हुपदात्‌ 
पादकीछित काष्ठ अथोत्‌ बेड़ी से मुमुचानः मनुष्य 


(# {~ ) 


मुक्त होताहै अथौत्‌ किसी अपराध से नेडी मे पडा- 
हुआ अपराधी किसी दया स्वागी से अवश्य छुडाया 
जाताहै और इव जेते स्विन्नः स्वेदयुक्त मनुष्य 
स्तात्वी # खानकर मलात्‌ सवोज्गव्यापी मल से छूटता 
है अथात्‌ किसी शारीरिक परिश्रम से पसीने २ होकर 
प्राणी स्लानकर स्वेद सम्बन्धी मो से मुक्त होताहे 
और इव जस पवित्रेण “ आजस्थाल्यामाज्यं निरूप्ये- 
त्यारभ्यादगआम्यां पवित्राभ्यां पुनराहारं त्रिरुत्ययति ” 
इस शाखावोधे अनुसार आज्यस्थाली भ सित आज्य 
घृत इत्यादि को पवित्रा के अग्रभाग से पूतम्‌ तीनवार्‌ 
पवित्र कर सन दोषों से शुद्ध करतहें, तेसेही जल सब 
पाप से मुझे झुद्ध करें । 


ॐ ऋतं च सत्यं चा्भीद्धात्तपसो- 
ध्यंजायत। ततो रात्रयजायत्‌ ततः समु- 
दो अणवः ॥ समुद्रादणवादपिं संवत्सरो 
अजायत । अहोरालाणि विदधद्धिश्व॑स्य 


# खात्वी-स्नात्वा ““ स्लाल्यादयश्च '” इति निपातना- 
त्साध: इस से “खात्वा! के स्थान में - स्न॑त्वी” होता । 


मिषतो वशी ॥ सूर्याचन्द्रमसो धाता 
यथापूवमंकरपयत्‌ । दिव च प्रथिवी 
चान्तारक्षमथा स्वः ॥ 
ऋ० स० अ० ८ अ० ८ब०९९ 
टाका---ऋतमका क्षर ब्रह्म सत्य ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मते इस श्राते प्रमाण स ऋतं ओं सत्यं पर्णपरअक्ष 
परमात्मा को कहतहें इसकारण ऋतं जा सब विद्या 
जाननवाला सवज्ञ ओ सत्यं जो प्रधान अनादि परुष 
अव्यय अविनाशी वही केवल सृष्टि के पर्वकाल था 
आर अन्य काद्‌ भी पदाथ नहीं था तता राध्यजायत 
तब महप्रल्य को रात्रे जा हजार चतुयुगी की हाती 
है, जिससे संपृण चष्टे ढकीरहतीहे, उत्पन्न हुई फिर 
उसक पश्चात्‌ अभीद्धात्तपसोऽणव्‌; उस ईश्वर के 
प्रकाशवान तपारूप बल स जलमय समद्र उतन्न हआ 
फिर सम्ुद्रादणेबादधि जलमय समृद्र उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ धाता अजायत ब्रह्मा उत्पन्न हुए वह ब्रह्मा 
कस ह€ [कर म्रपतावशा प्रल्यकाल म लाप हागहेहद 
प्रथेवी का अपन निमष्‌ पलकों के खालन से अथोत 
शयन से जागतेहुए सृष्टि की रचनाम बच्ची सम॑ 
हैं। फिर उस ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से अहारात्राणि 


( १७६ ) 


विदधत्‌ दिन ओ रात्रि के धारण करनवारे सुया 
रे 


चन्द्रमसो सूयं ओर चन्द्रमा को यथापूवे पूवं सृष्ट 
कं अनुसारही अकल्पयत्‌ निम्माण किया, ततः 
सम्बत्परोऽजायत तब सम्वत्सर अथात्‌ साल, महीना, 


¢ ९५. 


पक्ष, रेन, तिथि, महते इत्यादि उसन्नहए, तत्पश्चात्‌ 
दिव चरक अथात्‌ स्वगलाक से ऊपर महलाकादि 


लाका का च ओर पृथिवी भूलाक को च और अन्त 
रिक्षं अन्तरिक्ष गे आकाशके मध्यमं जितने ओर रोक 
¢ 


हैं अथा ओर स्वः स्वग॑लोक का रचा अथात्‌ धाता 


ब्रह्मा ने जेसे पूवं खष्टे > इन सब पदार्थौ की रचना 
की थी तैसे इसवार की सूष्टि मं भी रचना की, इस 
मन्त्र से सृष्टि का अनादि हाना दखलातेहुए इश्च मे 
सि का कतेत्व देखछाया | इसकारण इस मन्त्र द्वारा 
एस खष्िकतौ का स्मरण करना उचित है । (इस 
मतर से अघमषण ओ आचमन दोनों क्रियायै शाखा 


त ^ ज ^ [9 
भद्‌ स का जाताद्‌) ॥३।त१॥ 


(1 


"^ २ द [९ भ 
सवे वेद ओ श्ाखावालो को गायत्री मन्त्र से 
अध्येदान करनाचाहिये, गायत्री मंत्र का अथे पृष्ठ १०० 


( १७७ ) 
गे होचुकाहे देखलेना । 


ॐ” असावादित्योत्रह्म ॥ इस से 
प्रदक्षिणा करताहुआ अध्येदान दना विहिते, इस मंत्र 
का अथं यह हैं कि असो यह जो आदित्य सय- 
नारायण हैं वह ब्रह्म परमात्माही दँ अर्थात आदित्य औ 
परमात्मा पृणपरब्रह्म जगदाश्वर म अन्तर नहांहे | 
तालय्ये यह कि यह जा अद्भत तेज ह॒ वह ज्याति- 
स्स्वूप परमात्माहों | 

यदि अध्येदान का काल रोप हाजावे ता निचले 
मन्त स अध्यदान करनाचाहिये । 


३ आकृष्णेन रजसावत्तमानो नि- 
वेशयननखतम्म्यंइ । हिरण्ययेनसविता 
रथेनादेवो याति भुवनानि पयन्‌ ॥ 

शु० य० अ० ३३ मम्त्र ४३ 


टीका-- सवितादेव; मूयदेव हिरण्ययेनरथेन 
उ्यात्तिगय निजरथ के द्वारा आवत्तेमानः सुमरु पर्व॑त 
की परिक्रमा करतहुए कष्णन अन्धकार से ओ रजसा 
ज्याति स॒ अमृतम्‌ अमरलोक निवासी देवताओं का 


( ८49४ . ॥ 


ओ म्यम्‌ मनृष्यादिकों को निेश्षयन्‌ अपने र 
व्यापार में प्रवृत्त करातहुए भुवनानिपरयन्‌ भुवना का 
देखतेहुए अथोत्‌ सवप्राणियों के पाप, पुण्य के साक्षी 
होतहुए आयाति मरे समीप जतै अथात्‌ उदयरतहैं। 


कृ० य० तत्तिरीय माध्याह् अध्यदानगन्तः-- 


ॐ ह९/सः शुविषद्धसुरन्तरिक्षस- 


द्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌। नृष्ु॑र 
सद तसद्र्योमसदन्जा गोजा ऋतजा 


। € 


अद्रिजा कंत बृहत्‌ ॥ 


त० आ० प्र १० अ० ४० 1 


टीका- हंसः ^“ हन्त्यघं खे गच्छति वा 
तता हंस इति स्मरतः" इस प्रमाण से जा पापों को 
नाश करे ओ आकाशमण्डल में चले वह हंस अथात्‌ 
सूये अथवा (हसा विहज्जभेदेच परमात्मनि मत्पर इति) 
इस विश्वकोष के वचनानुसार स्वयं परमात्मा फिर 
शुचिषत्‌ पृण्यक्षेत्रादि मं जानवाले वसु; जलके धारण 
क्रनवाल अथोतू ब्र॒ष्टया कान्त्या वासयातिजगत्‌ 
तस्मादसु: स्मृतः इस वचनानुसार वृष्टि द्वारा अथवा | 


(^ १७५ | ) 


अपनी कान्ति अथात्‌ तेजद्रारा जगत को थित रखने 
वारु ओर अन्तरिक्षसत्‌ आकाश में निवास करनवाले 
बदिषत्‌ अभिरूप # से वेदीपर रहनेवाले अथवा सा 
वा इय सर्वैव वदिः फिर वेदिः पारिष्कृताभूमि 

इन श्रतिवचना से भलोकादिकां का ओ उद्ध भागे को 
येदि कहतहेँ इसकारण सम्पूणं भलछाकादिका में ओ 
पवित्र स्थानों अथात्‌ विशष कर काशी, हरिद्वार 
इत्यादि तीथा मे वास करनवाले परमात्मा अपिधिः 
अगावस्या इत्यादि तिथियां से राहत अथवा अतिथि 
कं समान पृज्य दुरोणसद्‌ (विदीणत्त्वाद्धृत्कम्ू दुरोणं 
तत्र वासकृत्‌ ) इस वचनानुसार हृदयकमलछ मे॑ वास 
करनेवाले, नृषद्‌ मनष्यों में प्राणरूप से रहनवाल 
दरमद्‌ उत्कृष्ट खान मे जानेवाले ऋतसद्‌ यज्ञ अथवा 
सत्य में निवास करनेवाले व्यामसद्‌ आकाशमागे में 
चलनेवाल अब्जा . “अप्पु मत्स्यादिरूपेण जातत्वा- 
दब्ज उच्यत" इस वचनानुसार जलम मत्स्य इत्यादि 
रूप घारणकर उतन्न होनेवाले अथवा जलराशि जो 
समुद्र उससे उत्पन्न हानेवाल अथवा “योउप्सतिष्ठाति” 
` # अभिवाय्वादिल्यानाममेदं वाजसनेयिन समा- 
मन्ति इस वचनानुसार अभि, वायु ओ आदित्य में अभेद है 
इसकारण वदिषत्‌ कहा | 


(६6 १७७४४ .) 


इस श्रुति वचन से जल में रहनेवाले स्वयं नारायण । 
गोजा प्रथिवी स स उत्मन्न होनेवाल, अथोत्‌ सूयेही अग्नि 
रूप हाकर प्रथिवी में वास करत इसकारण सूर्य ओ 
अभि में अभद हान के कारण गोजा कहा जेस पूर्व में 
अप्ि ओ सूय की एकता के कारण वेदिषद्‌ कह आये 
हैं उसीप्रकार यहां गोजा कहना अपगत नहींहे अथवा 
“पशुपतयेनम:” इस श्रुति वचन स गऊ इत्यादि पशुओं 
म वास करनेवाले फिर ऋतजा ऋत जो यज्ञ उसमें 
प्रगट होनेवाले परमात्मा, आद्रिजा पवत से उत्पन्नवाल 
अथात्‌ अभिरूप होकर ज्वालामुखी पेता से प्रकट 
होनेवाले । ऐसे उक्त गुणे से विशिष्ट सूर्यदेव को 
अथवा परमात्मा को ऋतम्‌ मुझ से दियाहुजा अध्य 
जरु अथवा यज्ञहवि प्राप्त हव | 


ऋग्वदवाले अध्येदान के समय निम्नलिखित 
मेत्र से तेजआकषण करतेहें इसकारण यहां इसका 
अथ कियाजाता है । 


ॐ तेजोऽसि तेजोमयी पेहि । 


नर स ^ 
# त्रतच्चसव्यद्चभद्धात्तपसा &९. &९. मंत्र में पर- 
मात्मा के तपोरूप बल से सूय इत्यादि का उत्पन्न होना प्रसिद्धई। 


(भा ) 

[ हे 1 25 12७०: 22%2% _ सरे, 
टाका-- सूयद्वे आप तजो5|से तजस्खरूपही हो 
इसकारण मायि मुझमें भी तेजोधेहि अपना तेज धारण ` 
कराओ अथात्‌ अपने तेजस मुझको भी तेजखी करो। ` 

अथवेबेदीयप्रातरध्येदानमन्त्र:--- 
= {^ =^ (~. । = (~^ 
ॐ ह[्‌रः सुपणा ददिवमारूहाचषा 
वा ददन्सात्‌ देख पतन्तम । अब 
ताझाह हृरसा जातवदा वभ्यवग्राय 
(कर त = सूर्यं "^ ^~ 2 
६ 14 माह सूथ। श्षामत्राय इृदमध्य 
नेम | अथतकां० १९अ० ७स+>७ मं०»१ 
टी०- सूये हे सयदेव हरि; तग के नाशकरने- 
वाल सुपणेः राश्गियों से परिषण अथवा मन्दर प्रकार 
स अपने अश्वा के द्वारा आकाश गाग में चलनवाले 
आप अदवृषा अपन तज्न स त्वम्‌ आकाश का 


आरुह* चढ़ा अरय जा मन्द॒हाद राक्षसगण त्वा 
आप का दब आकाइगाग मे उत्पतन्तम्‌ चलतहए . 


“ आरुट्‌=आट्‌ उपपद्‌ रुद्द घातु से लुढ लकार में (कृम्रद्‌- 
राहन्यरछन्दासे ) सूत्रानुसार “च्लि” के अङ्‌ आदेश द्वोनेपर . 
गण के अभाव होने से (आरुद्द) बना । 


(८ . १६८३५ ) 


दिप्सन्ति राकन की इच्छा करतेह तान्‌ उन शत्रुआ 

का जातवदः दे सूये! हरसा आप अपने शन्रुनाशक 

तजसे अबजहि नाशकरों ओर अविभ्यत्‌ शन्रुजा 

स भय को नहीं करतहुए उग्रः अत्यन्त बलवान हं 

म॑ अर्चिषा अपने तजस [देव घुलोक का आरोह ` 

चटा अथात्‌ निभय आकाशमाग म प्रकाश करतेहए 
र्‌ प्रकारस चका | 


अथवेवबदायसायमध्यदानमन्त्र+-7 
ॐ अयोजाला असुरा मायिने 
यस्मयैः। पाशेरङ्किनो ये चरन्ति । 


कै 


तांस्ते र्धयामिहरसा जातवेदः सहस 
ऋष्टिः सपत्न्प्रसणन्पाहिवज्ञः ॥ 


टीका---अयोजाला अयस जो लोहा तिस से 

नेहए जाल के घारणकरनेवाले मायिनः मायावी जा 
अपर हैं ओर अयस्मयेः पाकषेः लोहमयपाश से 
अङ्भिनिः युक्त अथात्‌ लोहपाश को हाथ में लकर 
य॒ चरन्ति जो चलतहें तान्‌ तिन असुरों को जात- 
वेदः हे सये ! ते आपके हरसा तज स रन्धयामं # 


7 स्थ्यात वशगम्नननात स्क 


(४६६ > )) 


में वशकरताहूं “अथवा मध्यग पुरुष में होन से आप 
वशकर एसा अथे होगा” एवमूपरकार्‌ अपने वशकर 


सहयक्राएेः सहला ऋष्टि स अथात्‌ दोधारा तलवार 
सवञ्चः वज़वाल आप संपन्नान्‌ शत्रुओं का प्रमुणन्‌ 
आतेशय कर्के हनन करतेहए पहि हमारी रक्षाकर्‌। 


९३ <<- 


॥ सूः # रे 


ॐ उद्घयन्तमसस्परिस्वः पर्य॑न्त 
उत्तरम्‌ । देवन्दवत्रा सूयंमगन्म ज्यो 
ति रु्तमम्‌ ॥ इर य० अ० २० मंत्र २१ 


टीका--बयसू्‌ हम सन्धापासन करनेवाले, तम- 

आम कल आम हि „ + 
सस्परि प्रपश्च से उपरि खित अथात्‌ प्रपञ्च से पर अथवा 
पाप से ऊपर वतमान अथात्‌ पार्षों से रहित उत्तमः 
अति उत्तम ज्योतिः तजस्खरूप देवजादेवम्‌ देव- 
ताम प्रकाशगान सये को उत्पश्यन्तः अतिशय 
दखते अथवा उत्‌ ऊपर आकाश में देखते अथवा 
अपनी उपासनाक वल च साक्षात्कार करतहुए उत्तमम्‌ 
अत्यग्त उत्कृष्ट ज्योतिः तजस्खरूप सूयय भूय को 


( ६१4. 1) 


अगन्म प्राप, क्योंकि तं यथा यथोपासते तदव 
भवति इस श्रुति बचन से जो जिसकी जैसी उपासना 
करताहे तदाकारही होजाताहे | 
यद्रा तमसस्परि गाया के अन्धकारवा पाप से 
परे उत्तम्‌ स्वः उत्तमस्वग अथात्‌ महानारायणलाक ¦ 
को पर्यन्तः देखतहुए बयम्‌ हमछाग दवत्रा इस 
लोक में दवम्‌ नानाप्रकार के अबतारों स क्रीडा 
करनेवाले ज्योतिः ज्यातिस्त्वरूप उत्तमम्‌ सूयम्‌ गहा 
नरायण को उदगन्य प्राप्त हात्र । अथवा उत्तरं प्रछय- 
काल के पश्चात मी तमान रहनवाले परगात्मा का जा 
देवन्दवत्रा दौम भी देव अथात्‌ महादेव है उसके 
शरणागत हो । 
४ + = । = + मे रही 
ॐ उदुत्यवजातवद्सन्दव वहान्तक- 
तवः । दशेविश्वाय सूयम्‌ ॥ 
्ड < 
द° य० अ० ३३ मंत्र ३१ 
शका- केतवः सये की किरणे, लयम्‌ उस 
जातवेदसम्‌ ज्ञान वा धन के उत्पत्तिस्यान अथवा 


जगत्‌ के जाननवारू सवज्न दवम भ्रकाशमान मूस्यम्‌ 
सूय का विश्याय हश स्व प्राण्य का द॒शनदनक 


(9 .) 


लिये अथवा प्राणिमात्र को संपर्ण जगत ॐ पदार्थों 


र स्वच्छल्प से दखाने केलिये उ निश्चय करके उव्‌ 
ऊपर का आकाशगाग मे, वहन्ति लेचलती हैं । 


अथवा त्यम्‌ जातवेदसम्‌ उस परमात्मा को 
जा ऋग, यजः, साम, अथवे, चारों वेदौ का उत्पत्ति 
साने ओ इसीकारणः जातवेदा नाग करके प्रसिद्ध 
है और देव सव का प्रकाशकरनेवाला अथवा संप 
चराचर ग क्रीडाकरनवाला है हृशेविश्वाय प्राणि- 
मात्र को ज्ञानदष्टि की प्राप्ति केलिये उ निश्चय करके 
केतवः बड़ २ ऋषि महर्षि उद्वहान्ति गानकरते हैं । 
एसे परमात्मा को हमलाग प्राप्तहों । 


चित्र दुवानामुदगादनीकृचक्षमिं 

तरस्य वरुणस्थामेः। आप्राद्यार्वा प्रथिवी 
अन्तरीक्ष सूयआत्माजगंतस्तस्थुषश्र 
श“ य० अ० १६ मत्र ४६। 

टीका--इस मंत्र से सूयंदेव की स्तुति करत 


कि यह सूयदेव कंसे हैं माना देवानां दत्यों हनन 
करनकालय दवताओ कं चित्रम्‌ अद्भत अथात्‌ आश्च- 


( 2/2 1) 


स्य॑जनक अनीकम्‌ वलने उद्गात्‌ उदयलियादि, वह 


२ कर... (~ 


केसे है ।के मेत्रस्य वरूणरसख अन्नः र[भमाना द॒व 
“मित्र, राज्यमिगानी देव वरुण सौ डभयाभिगानी देव 
अभ्चि इन तीनों देवौ के चक्षः नेत्र अथात्‌ प्रकाशक 
और सैः उस सूप ने अपनी किरणास द्यावा- 
प्राथेत्रा अन्तारक्षत््‌ सुरकाक, गत्येलाक आ जन्तारक्ष- 
लोक इन तीनों रेकौ को आप्राः अच्छी साति 
पणे क्रियाहे, फिर वह सूये केसहे क जगतः अज्म चच 
ओर तस्थुषः स्थावर के आत्मा जीव अधात्‌ जिआ 
नेवालहें । ऐसे गुणों से युक्तं सृय देव का म अपनी 


मनोक्रामना को साद्ध कार्य उपस्थान करताहू | 


4.4 


अथवा जो परमासा देत्यों के अथात्‌ दुष्कर्मियां 
जौ पापात्माओं के हनन करने गे आश्वय्य वलवालाह 
और मित्र, वरुण, अभि इत्यादि का चुः प्रकाशात्मक 
नत्रहै औ स्वभ, म्य, पाताल तीन लोक को अपा 
गली भांति घारणकरनवाला है ओ चराचर का आत्मा 
है, ऐसे परमात्मा के हमरोग शरणागत हा | 


3 तक्षर्देवरितम्परस्ताच्छ्रूयु चरत्‌ 
परयेमशरदः शतञ्जविमशरदः शत 


( १८७ ) 


शुणुयामशरद: शृतम्प्रवामशुरदंः शत- 
मदीनाः स्याम शरदंशतम्भूयश्रश्रद: 
पतातू |. झु० य० अ० ३६ मत्र २४ | 


= 


दाका--तत्‌ सम्प्रण ब्रह्माण्ड क च्च नन्ररूप 
अथात्‌ प्रकाश करनंवाल दबाहतम्‌ दवताआ क हेत- 
रक पुरस्तात्‌ पूवे दिशा मे शुक्रम शुद्ध अथात्‌ 
स्वच्छ ज निमे रूप से उच्चूरत उदयटतेहए सम्यो- 
 त्मक्र ब्रह्म हम सन्ध्या करनवाला पर एसी कृपाकर 
कि हमरोग शरद: सतम्‌ सो वषतक्र उनका ओर 
्रहमाण्डस्थित सकर पदाथ का पश्यम मरीभांति दर्ख 
आ शरद; शतम्‌ सी व्षेतक जीवेम जाव शरद 
शंतम्‌ सा वपततक शृुजुयाग सुन जा शरद; शतम्‌ 
सो वषतक भव्नवाम वाल ओ शरद; शतम्‌ सो वष- 
तक अदीनाःस्याम अदीनरहं स्थात्‌ धन, वर, विद्या, 
बुद्धि, आरोग्य इत्यादे से हीन हाकर दुशखी न हो 
सोही वर्षतक नहीं किन्तु शतात्‌ शरदः सो वष से 
€ ९, ^ 
भूयश्च वदुतकाटतक अथात्‌ कई सो वषतक उक्त 
प्रकारही दख, जीव, म॒न, बाल, आनन्द रह । 


अथवा जा परमात्मा सव का प्रकाशक, सब- 


( ` £&4८. ,) 


हितकारी है ओ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ सृष्टि से पृषही 
प्रकाशवान रहतेहुए्‌ सम्पूण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, रक्षा, 
आ नाश करनवाछाहे उसकी कृपा से हमछोग सो 
वर्षतक देसे, जीवि, सुनें इत्यादि, शपपूवेबत ! 


| 


का, 9 न. [> श 

तेत्तिशीयशाखावाला के इस गन्त के अन्तिम 
भाग में कुछ पाठान्तर है इसकारण तेत्तिरीय सन्ध्या- 
वाला को नीचेलिखे प्रकार से पाठ करनाचाहिय । 


ॐ जम श॒रदः शुतं नन्दाम शरदः 
शृतं मोदाम शरदः शतं भवाम शुरदः 
शर्त शरुणवाम शरदः शतं प्रजवाम शूरः 
शतमजीताः स्याम शुरदः शुतं ज्यो 
सूयं द्शे || तेऽ आ० प्र० ४ अ० ४२। 


टीका--सो वर्षतक जवं, सो वर्षतक नन्दाप 
पुत्र पौत्र घनाद्विकां स सन्तुष्ट रहें, सकडों वषेतकर 
शृणवाम सुने, सो वषैतक प्रत्नवाम बोले, सेकड़ों वे 
तक अजीताः स्याम शत्रुओं से अजित होबें अर्थात्‌ 
शत्रुओं से पराजय नहों च ओर उयो चिरकारूतक 


¢ *%4> )) 
सय्येम्‌ सृयांसक ब्रह्म का हशे देखने केलिय हम 
आशा करतरह | 
 काण्वशाखावाां को निचले दा मंत्रों का 
अधिक पूना होगा-- 
[\ 165 न € | ^ 
ॐ स्वयुम्भूरास्‌ श्रष्ठा राश्मवचादा 
(क न 1 

आसवद्चामदाह्‌ | शु०्य० अ० २ मंत्र २६। 

टीका-हे सृख्य के मध्य वतेमान ऽय तिस्स्वूप 
नारायण आप स्वयम्भूरसि विना ज्रिसी आश्रय क 
आप से आप उदयहनेवाल हो ओ अ्रष्ठः भ्रष्ट हो, 
रदिमः ज्यातिस्स्वरूप हो, वच्चोदाअसि ग्रह्मतज के 
दाताहा, सो तुम मे मुझे बच्चे: ब्रह्मतेज देही प्रदान करो। 


ओमाकृष्णेन रज॑सावत्तेमानो निः 
वेशय॑न्नम्तम्मत्त्येज । हिरण्ययेनसवि- 
ता रथेनादेवों याति सव॑नानि पयस्‌ ॥ 
शु० य० अ० ३३ मन्त्र ४३ 

इस मंत्र का अथ पृष्ठ १७७ में हाचुकाहै देखलूना। 


तेत्तिरीयसन्ध्यावार्लों को अगले मंत्र अधिक 


पटनहाग) किस समय कान २ मन्न पढनाहागा 
हहत्सन्ब्या म दखलना 


ॐ मित्रस्य चपणीष्रतः श्रवों 
देवस्य सानसिम्‌ । सत्यं चित्रश्न॑व- 
स्तमप्‌ ॥ तर्संग्का० ६प्र०अ०११। 


दी°--चपेणीधरतः वृष्टि द्वारा प्रजाओं को 
धारण करनेवाले अथीत्‌ जञ वरसाकर अज्नादि की 
वृद्धि द्वारा सवसाधारण प्राणियों की रक्षा करनवाले, 
ओ मित्रस्य दवस्य सहरभेगानी अथोव दिवा के देवता, 
मित्रनाग सूयेदेव क, सानसिस्‌ सम्यकृप्रकार भजन 
करन याग्य, सत्यम्‌ आवनाशा आर 1चन्रश्नवस्तमम््‌ 
श्रवण करनेवालो को अत्यन्त आश्रय ओ आनन्द 

गेवाले शरवः यश को में स्तुतिकरताहूं 


ॐ पित्रो जनान्यातयति प्रजान 
न्मित्रा दाधार प्रथिवीमुत छम्‌ मित्र 
कृष्टीरनिमिषाउमिचेष्टे स॒त्याय॑ हव्यं धृत 


ही 


बज 8 
वाद्वम ॥ 0० सं> का० ३ प्र० ४ अ० ११। 


& 4 -) 


टीका--यह सित्रः सय ग्राणियां के भिन्न २ 
अधिकार को प्रजानन्‌ जानतहुए जनान्‌ परुषों को 
निज २ कर्मा मे यातंयाति नियोग करातहैं अथौत्‌ 
अपने २ अधिकारानुसार कर्मा मे प्रवश करातेहें, एसे 
मित्रः सूय मगवान्‌ ने पृथिवीं प्थिवी को उत ओर 
सम्‌ चरक का दाधार धारण [करयाह्‌.जा एम {पः 
पूय सबका देखतेहुए क्रीः सवमन॒प्यों कोओ अनि- 
मेष देवताओं को भी जिच सवदा देखतहें अथात्‌ 
सवेत्र प्रकाश कर हैं, इसकारण हम सन्ध्या करनेवाले 
सत्याय अगाघ फल की प्राप्ति कलिय अथवा सत्यात्या 
उस परब्रह्मरूप सूर्य के दशन कलिये हृष्यन्‌ चज 
अधात्‌ हवनीय द्रव्य को घृतवत्‌ छुतयुक्त विपे 
करत्‌ अशात्‌ हवनीय पदार्थ क्रा हवन करनेकलिय 
घृत्त के साथ संयुक्त करतहें | 


ॐ प्र स मित्र मर्त अस्तु प्रयंस्वा- 
यस्त आदित्य पक्षति व्रतेन । न 
हन्यते न जयतु सोती नेनम७हे। 


-+--=---- 


[कक 


# “विभक्तिलोपइछान्दस:” सूल तते विभक्ति का लेप होगयाह। 


रे न दरात्‌ ॥ 
तै० सं० का० ३ ग्र० ४ ज० ११॥ 


दीका--आदित्य हे सूय यः जो यजमान ते 
आपकी व्रतेन उपासना सम्बन्धि कमी के द्वारा शिक्षति 
कर्मों के अनुष्ठान ग॑ सगथ होन की इच्छा करताहै, 
मित्र हे सुथ सः मतेः वह मनुप्य आपकी कृपा से 
पयस्वान्‌ अस्तु कमे के उच्च फलं से युक्त होवे ओर 
ऐसा पुरुष त्वोतः आप से रक्षित हाकर न हन्यते 
रोगादियों स पीडित नहीं होता न जीयते ओर श्र 
जी से पराजित नहीं होता ज अहः पप पनम्‌ उस 
परुष के अन्तितः समीप में नाश्नोति प्राप्त नहीं होता 
है ओ दूरान्न दूर से भी प्राप्त नहीं होताहै, अथात्‌ 
आप पमे महान से अनुगृहीत परुष को उक्तप्रकार के. 
क्षद्रापद्रव स्पशे भी नहीं करते । 


आओमास॒त्येन्‌ रज॑सा वतमानो नि- 
वेशयंज्नझतं मत्य च । हिरण्ययेन सविः 
ता स्थेनाऽ्देवो याति खुदना विपद्यन्‌ 


ते ० स॒० कार प ४ अऽ १ १ |. 


(+ ९.) 

टी °-- सत्येन सत्यलोक से अर्थात्‌ देवलोक 
से ओ रजसा रजोकोक अर्थात्‌ गनुप्यरोक से आ- 
वत्तमानः फिरतहुए अर्थात्‌ देवलोक से मनप्यलेक तक 
प्रकाश करतहुए यह सविता सय देवरोकवासी 
जना के लिये अमृतम्‌ अमरत्व को औ मर्त्त्यलोक 
वासी पुरुषा के लिय मत्यम्‌ मृत्यु को प्रवेशकरातेहए 
हरण्ययन रथन सवणमय रथ पर आरूढ हाकर 
यवना भवनों का अथात्‌ भिन्न २ रोक को विपश्यन्‌ 
` विशेष करके दखतेहुए अर्थात्‌ सवलोक को अपनी 
ज्याति से प्रकाश करतेहुए आयाति हमलोगों के 
सम्मुख अति अर्थात्‌ उदयछेतहैं ऐसे गुणो से 
सम्पन्न मुय की हमकाग स्तुति करें । 


3“ ये उदगान्महतो5्णवांद्धिभ्राज 


मानः सारेरस्य मध्यात्स मां वृषभो लो 
हिताक्षः सूया विपश्चिन्मनसा पुनातु॥ 


त० आ० प्र० ४ अण ४२ 


टी०--यः जिस सूर्य ने महतः अणेबात्‌ 
बिशारू समुद्र से उदगातू उदयालेयाई मभात्‌ सागर 


ध १२४. 0 


के जछू से निकलतेहुए जो देखलाईदेतहैं जर जो 
सरिरस्यमध्यात्‌ # सलिल के मध्यस अथवा सरक 
के मध्य में विश्वाजमानः दीप्यमान हैं जथात प्रकाश- 
मान होते ओर जो हृषभः नानाप्रकार के धन सम्प- 
तिया के वरसानेवालेदें ओं जो छोहिताक्षः रक्ततण 
किरणों से यक्त हें ओ जा विपश्चित्‌ पृणविद्वान हैं एस 
सम्बेदेव मा मझकेा मनसा आदरसे पुनातु अनुगृहीत 
करें अथात्‌ आदरपूर्वक मेरी रक्षा कर | 


3० इम॑ में वरुण शरुधी हवमा च 
मृहय । लाम वस्थ॒राचके ॥ 


ते० सण का० २ प्र १अ० १। 


शै०--शनःशेफनामक ऋषि को यज्ञ कं 
पद समान वलिदान निमित्त वधने कालेये।जेस समय 
यज्ञ के यप अथातू याज्ञायपरा के वबांधनवारे क्म्‌ 
बांधा है उस समय अपने प्राण की रक्षा ओ वंधन 
से छटने के निमित्त उस ने इसी मंत्र से वरुणदेव को 
प्राथना की हैं । वरुण हे जरूवीश देव वरुण महतवम्‌ 


४7४ ४98 588 कर ध पक | 


रे 


न ० ८. [७ 
यहां मध्यात्‌ रुप्तम्यथ भं पद्मी वि शे 


( ^९५ ` ) 


मेरे आहान को श्रधि आप सुने ओर अच्च भाज 
मदय गरे वन्‍्धन को खोल आप मुझे सुखी करें 
अवस्युः त्वाम्‌ आचके में अपनी रक्षा को चाहत- 
हुए यही आपकी प्राथेना करताहू । 


ॐ ता यामि ब्रह्मणा वन्दमान 
स्तदाशास्ते यज॑मानो हविर्भिः । अहेड 
मानी वरुणेह बोष्युरुशष्छसु मान्‌ आयुः 
प्रमोषी |} तेऽ सं० का०रप्र०१ अ० १ भर 


ध०- तत्‌ पूवे मन्त्ोक्त अपनी रक्षा केलिये 
ब्रह्मणा वेदिक मंत्र वन्दमानः स्तुतिकरतहुए त्था- 
यामि आप के शरणागत ताहू क्योकि आप भक्तों 
क रक्षक हैं इसकारण मुझ दारणागत आयेहुए की 
रक्षा करें अन्यथा “'लाभादथभयाद्रापि यस्‍्त्यजे- 
इछरणागतान । ब्रह्महत्यासम तस्व पापमाहु- 
मेनीपषिणः इस वचनानुसार जो रोम से वा भय से 


शरणागत आयहओं की रक्षा न करके परित्याग कर- 
ताहे वह ब्रह्महत्या के समान पाप का भागी होताहे 


र 


यह शिष्टा न कहाहं इसकारण कवर गहा उस रक्षा 


(2. 


को नहीं चाहता कन्तु जितने यज्ञकरनेवाले यजमानरै 
बेभी उसी रक्षा की आशा करत, इसीको आगे देख- 
लात हं । यजमानः यज्ञकरनवाला यजमान हविर्भिः 
आज्यादि दवन के द्रव्या से तत्‌ उस रक्षा को आशास्ते 
याचना करताहै इसकारण आप अवश्य सुखी करें | 
ओर वरुण हे जलाधीश! आप अहेडमानः अनादर 
नहीं करनेवाक अथवा क्रोध नहीं करनेवाले हो सो 
आप इह इसकोक में बोधि मेरी याचनाकों समझें 
 अथौत्‌ अज्जीकार करें ओ हे उरुआंस वहुत प्रशंसा 
के योग्य आप नः हमारे आयुः आयुर्व को माप्रमो- 
पीः मत नाश करें अर्थात्‌ शर्तवे पुरुषः; ओ जीवेम 
शरदः शत+“शृणुयाम शरदःशर्तें इत्यादि वेदोक्त 
आयूवल को अर्थात्‌ कम से कम सौ वर्ष का आयुध 
आप हमको दवे । नः यहां वहुवचन निर्देश यजमा- 
नादि की अपेक्षा से हे अन्यथा यापि इस पद से 
पुवापर विरोध द्वोजावेगा ॥ 


ॐ चिद्धि ते विशो यथा प्र देव 
वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि यिं यवि ॥ 


ते० सं० का० ६ प्र० ४9 म० ११। 


६ १९७. ) 


टा०--दंव वरुण ह जलधीश देव वरुण! ते 
जप के सम्बान्ध यद्चितब्रतम् जिन २ परिचर्य्या 
उप कर्म का द्यविद्यवि प्रतिदिन हम प्र अतिशय 
करक मिनामसि हनन करतेहैं अथात्‌ जिन कर्मो 
की पृण रूप से करना चाहिये उनको आलस्य वश्च ` 
प्ण रूप से न करके उनके अङ्गा का उरूंपन करत 
हमार एस अपराध को आप क्षमा करें, कैसे क्षमा करें उस 
कहतहूँ के विशः यथा जैसे दयार स्वामी से अप- 
राधा प्रजा अनुगृहीत हातीहै तेसेही हमारे अपराधों 
क भी आप क्षमाकर हमको अनुगरहीत कर । 


ॐ यात्तचेदं वरुण देव्ये जनंऽभि 
दाह मनुष्याश्चरामासे। अचित्ती यत्तव 
धमा युयोपिम मानस्तस्मादेनसो देव 
रीरिषः ॥ ३० स॑» का० ३ प्र० ४ अ० ११। 


टी०-- वरुण हे जलाधीश देव! दैव्येजन 
दुलाकवरत्ती जनों के साथ अथात्‌ देवताओं के साथ 
यत्किञ्च जोकुछ थोड़ा वा बहुत इदम्‌ अभिद्रोहम्‌ 
इस द्वाह को अथात्‌ पुव मंत्रकथित कर्मपरित्यागरूप 


(4... 


दोष को मनुष्याः हम मानव जयत गनष्य हाने के 
कारण अचित्ती अज्ञान से चरामास करतह अर 
तव आपके यत्‌धम्भो जिस धम का हुए युय्पय 
विनाश करतेहैं, तस्पदिनसः उस पाप के करण 
देव हे देव वरुण! नः हमका मारोरिष मतहिंसाकरो 
अर्थात धमलोपदतुक दाष को दूरकर्‌ हमकागा का 
सम्यकप्रकार से पालन करा ॥ 


ॐ कितवासो यद्विरिषुनं दीवि 
यद्वाघा सत्यमुत यन्न विद्य । सवा वा 
विष्यं शिथिरिव देवाथा ते स्याम वरुण 
परियासः || ते०सं० का० रप्र ४ 3० ११। 


2०--वितदासः प्रससदश सवाथसाधन म 
तत्पर हम ऋत्विकों ने कमे के यत्‌ जिस सङ्ग का 
रिरिपुः नाशकिया अथात्‌ यागकरन भ ऋतिक्ता 
स्वीकार करके हमने यज्ञ के अज्ञमृत कमा का पारश्रम 
के भय से वा रम से त्यागाद्या आर नदा विधि 
पर्वक्र उन कर्मों म न प्रवृत्त हए घा 'पाद पूत क 
अभ्रे" वा अथवा यत्‌ जो पाप अज्ञानता के कारण 


@ 9१९... 4) 


सत्यम्‌ हम से अवश्यकियगये, उत और यत्‌ जो 
सनेकप्रकार के धर्मो को नविद्म हम नहीं जानते 
अथात्‌ चारोंवर्णो ओ चारा आश्रमाकधर्गोम जाङुछ 
हम नहीं जानत तास्वा तिन सव पाप का विष्य 
आप विशेषकर हमस दूरकरें अर्थात्‌ नाशकरें, ओर _ 
शिथिरव शिथिरू अथात्‌ क्षुद्र पाप छोटे २ जोकुछ 
हमसे हुएहा उनकी भी. आप नाशकरें अथ ओर 
आप के एस अनुग्नह के पश्चात्‌ वरुणद्‌व हे जलाधीश ` 
देव! त आप को प्रियासः स्याम हसलग प्रिय होवे। 
(ॐ इम में वरुण से कितवासो यद्विरिपुः तक 
पांच मंत्र को आचा्याने सुर्योप्थान के निमित्त 
रखाहे किन्तु इन सवमन्ना म वरुणदव को सम्बाधन 
कर वरुण से प्राथेना कीगई हैं इस से बाघहोताहे 


कि. 


कि ये मंत्र वरुणापस्थान के हैं फिर इन से सूर्गपिस्थान 
क्यौ कियागया, ता उत्तर यहहे कि ' बारुणीभिरादि- 
त्यमुपस्थाय प्रदक्षिणमिति! इस वचन क अनुसार 
बरुण सम्बन्धि मत्रा से भी सयापस्थान करसकतई 
क्याकि चह्नभित्रस्य वरुणस्याग्र!' इस वेदमत्र क 
अनसार सय वरुूणदव के नत्र है। ६ फिर दान) म | 
अन्तर न हाने के कारण एक के मंत्र स दूसरे के 
प् करने म काई हानि नहीं) ॥ 


4 


1 3) 
ऋग्वेदीय उपस्थानमन्नाः किस काक 


में कोन २ मंत्र पढना होगा वृहत्सन्ध्या में देखलना। 

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोमरा- 
तीयतो निदहाति वेद॑ः। स नः पद्‌ 
तिं दुगाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दरि 
तात्यभिः ॥ ऋ.सं.ज.१अ.७ब.७ 


शी ०--सोमयाग के अनुष्ठाता हमलोग लतात्मक 
सोमक जातवेदसे जिस स द्रव्य अथवा सम्पृणे ज्ञान 
उत्पन्न हातहैं एसे अमि म॑ सुनवाम हवन करते वह 
सवेज्ञ अश्निदव अरातीयतः हमलोगों के साथ शत्रुता 
करनवालों को निदहाति # पूर्णपपकार स भसकरं ओर 
सानः सो अभ्िदेव हगलोगों के दुर्गाणिविश्वा सव 
दस्तरअपपां को पपरदति विनाशंकर अथात्‌ पापा से 
पारउतारें, कैसे उसे कहतेहैं, के नावेवसिन्धुम्‌ जैसे 
महलाह नोका के द्वारा समृद्रपारजनिवालों को पार 
लगादेताहै वैसेही दुरितात्याम्रिः भगवान भप हमलोगों 
का पापसागर से पारलगाव ॥ 


~ 


> # इ. १ (2 
* यहां भसकरतह के स्थान म भस्मकर ऐसा लिखा- 
गयाई बदिक प्रयोग होने के कारण । 


6९ २९८१) 


ॐ तच्छंयोराव्णीमहे गातं यज्ञाय 
गातं यज्ञपतये देष यः स्वस्तिरस्तु न 
स्वस्तिमानषभ्यः। उर्ध्वं निंगातु भेषजं 
शे ना अस्व द्विपदे शे चतुष्पदे ॥ 


५९ 


टा०--ह देवगण! तत्‌ वह यः जा प्रसिद्ध शैं 
सवेदृखा से राहेत इसलाक ओ परलोक का सख है 
उसे आपरोगो से आहृणीमहे हम याचना करत 
किस काज केलिये उसे कहतहें, यज्ञाय अथिष्टोमारि 
याग की सिद्धि केलिये और गातु आपके यशगानकरने 
कं लिये ओर गातु यज्ञपतये यज्ञपाति परगेश्वर का 
कीतेन करनेकेलिये । फिर हमलागों केलिये देवीस्व- 
स्तिरस्तु देवी कल्याण प्राप्त हवे अर्थात्‌ किसी देव 
 काकोप हमलोगों पर न हवि ओर स्वस्तिमोलुषभ्य 
हमलोगों के सम्बन्धी जो मनुष्य उनसवों का कल्याण 
होवे ओ ऊध्वेभेषजम्‌ उत्कृष्ट औषध अर्थात्‌ उत्तम 
उत्तम ओषधियां हमलागें के प्रति जिगातु नित्यप्रति 
भाव अथात्‌ प्राप्ता ओर नः हमलोगों के द्विपदे 
| पृत्रादेकों के व्यि ओर चतुष्पदे गोमहिषादिकों के 
लिभ श्च अस्तु कल्याण देवे ॥ 


( 24, ३ 


३» नमो ब्रह्मणे नमो अस्तस्य 


नमः एर्थव्य नप्‌ अधपिवान्य । नमा 
दाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे 
। की 5७0९७ 7६०१२ 

महतं कराम ॥ 
आ० गृह्यसू० भ० ६॥ 
दी०--नमोब्रह्मण बेहयति वधयति चतुदश 
भवनानि | जा चोदहों भुवन का अपनी अनन्तशाक्ते 
से विस्तार करताहे एसे ब्रह्म का मरा नमरकार ह, 
नमो अस्खम्ये अभिदव के लिये मेरा नगस्कार है 
नमः पृथिव्ये प्रथिवी के लिये मरा नमस्कार है, नमः 
ओपधीभ्यः औषाधियां जो अन्नादि के मूल हैं उनके 
छिये मेरा नमस्कार है, नर्माबाच वाकृशाक्ति जो 
सरस्वती उसकेलिये मेरा नमस्कार है, नपा वाचरपतय 
सरस्वती के पति जो ब्रह्मा उनके लिय मरा नमस्कार 


है, फिर पहते समस्त देवताओं से पूज्य जो विष्णव | 


विष्णुभगवान्‌ उनके लिये नगः करामि में नगसस्‍्कार 
करता ॥ 


0. अं, 


ॐ मित्रस्य चधणीध्तोऽवो देवस्य 


"4 


सानसि । दुं चित्रश्नवस्तमम्‌ ॥१॥ 


(६० मित्रस्य चषणीधतः' से '३» मित्रो द्रे 
ज्वायुषु तक के सव मन्त्र ऋग्वद अष्ट ३ अध्याय ४ 
जग ६ क हैं।) 

टी०--चपेणीधृतः वृष्टिद्वारा सम्पण जगत के 
पालनेवाल, सवक हितकारक ओं अब सवनीय, तथा 
सानाधि स्व स स्तुति कियजाने के योग्य, ओ चित्र- 
वस्तमम्‌ नानाप्रकार के यश ओ किति से युक्त 
प्रस्य देयस्य सथदव के यश को में गानकरताह, 
बह मूथदव मेरे झुज़े धन की रक्षाकरं जो उसके साभ 


साथ गेरी भी रक्षा करें ॥ 
ॐ अभियो महिना दिवे मित्रो 
वभू सप्रथाः। अभिश्रवोभिः एथिवीम २ 


स 


रार य्‌ः]सन्नःजा मर्य सप्रथाः स्वात्युक्त 
हैं अभेत्‌ अस्यन्त प्रसिद्ध द ज॑ भाहेना जा अपनी 
गहिमा स दिव आकाश म आमभेवभूव व्यापकर 


(44 | 


सत्र वतमान हैं ओर भ्रवोभिः पृथिवीम्‌ वृष्टिद्वारा 
अन्न का उन्न कर सम्पूणे प्रथिवीगण्डल में अभि- 
वभू बतमान हैं, ऐस सूयेदव का में उपस्थान करताहूँ॥ 


ॐ मित्राय पद्म येमिरे जनां अभि- 
शिशिवसे । स देवान्विश्वान्विभति ॥ ३॥ 


श ०-- पञ्चजना पाचवांवण जो निषादादि 
अथवा मन्दरेहादि जा प्रवल शत्रु हैं ऐसे शत्रुओं के 
अभिष्टिशवसे सम्मुखजाने के बल को रखनेवाले 
पित्राय येमिरे सूयेभगवान के लिये हम हविष्य 
प्रदान करतेहें, सः वह सूर्य केसे हैं कि विश्वान्देवान्‌ 
सव देवताओं को अपने २ रूप के अनुसार बिभर्ति 
घारणकर हैं ॥ अथवा जना विद्वान पुरुष अभिष्टिशवसे 
आभैष्टबल अथोत ब्रह्मरन्ध्र प्रापि के बल से मरित्राय 
जिस ब्रह्मज्योतीरूप सूयं केलिये पश्चयमिरे पांचों 
प्राणे को संयम करतहें सः वह सूये देवान्विश्वान्‌ 
सबेदेवताजे। को अथोत्‌ स्वेप्रकार के अद्भुत समथ 
को बिभति धारण करतेंद्ें भथवा पोषण करत ॥ 


( २०५ ) 
^ = 
ॐ [म्रा दवध्यायप जनाय वक्त 
10११७ । | 
वहं । ३ इएअता यदः ॥ ४॥ 

( ऋ. सं-अ. १ अं. ४ ब. ६) 
टी०--दवेषु दानादिगुण से युक्त आयुषु मनृष्यां 
वरस्व हष जिस मनप्य न्‌ यागा[द अथवा सन्ध्यादे 
मे करने कलिये कशछदन क्रिये अथात्‌ पवित्र 


( - +. 


ध . 


त्यादि धारणकर सन्ध्यादि क म॑ प्रवृत्त है जनाय 
से पुरुषकालिय मित्र; सुय दव इष़्रताः मंगलमय 
जञ क सिद्धकरनंवाले इष्‌; अजन्नों को अकः देतहें। 

मथवा ह मनप्या | एमृन्नः जो सयेदव अथवा 
इंश्वर ° दवेषु आयुषु! दिव्यषु जीवनेषु { उत्तम जीवन्‌ ` 
॥ जनाय उन मनष्या की इषः इच्छाआ का अक 
पूर्णकरताहे जा हकूवर्दिष सन्ध्यादि ब्रह्मयज्ञकोडेये 
जल छाडतहुए अथात्‌ संकल्पकरतह ए उष्ट्राः अपने 
कमा को सिद्धि को इच्छकरतर्ह, ऐसे सूयदेव की 
` सेवा करो ॥ ! 


त. के वें 88 स (3 
<+ उ<त्यजातवदसन्दव्‌ वहा न्तक- 
# # ख ौ # जी 


(क 
तवः । 
(इस मंत्र का अथ १८४ ए० में होचकाड़े पाठकंगण 
दखलवेगे ) 


( २०९९ ) | 
ॐ अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा 
यन्यक्तभिः। सूराय विश्वचक्षसे ॥ २॥ 


(इस मंत्र से लेकर “प्रत्यड्दवानां विश 
के सब गेत्र ऋ० से अष्ट ० १ अध्याय ४ ब० ७ कहें ) 


टी०--विश्वचक्षसे संपूण विद्व के प्रकाशक सूराय 
सृये के आगमन को देख यथातायवः वड २ प्रसिद्ध 
चोरों के समान व्यनश्नत्रा वे सव नक्षत्र अथोत्‌ तारा 
गण अक्तमिः रात्रि के साथ २ अपयन्ति भागजाते 
दँ, अथोत्‌ मूयदेव की प्रचण्ड किरणो की महिमा को 
जान कर जैसे रात्रि पलायमान होतीहें उसी क साधर्‌ 
तारागण भी तस्करो के समान भाग जातहें || 


७» अहृश्रमस्य केतव वि रदमयो 
जनां अ । भ्राजन्तो अंयये। यथा ।३। 


श ०--अस्य इस सूय के केतवः आगमन की 
सूचनकरानेवाली रहषयः किरण जनान्‌ लोक छोका- 
न्तरनिवासी जनों को अल्लुब्यहश्र क्रम से प्रकाश 


& 1) 


प्रदान करती हैं, किसप्रकार प्रकाश करतीहें उसे 
कहतहें, कि आजन्तो अग्नयो यथा जेसे लहरती- 
हुई आग रात्रि के समय प्रकाशकरतीहै ॥ 


ॐ त्राणिविबर्दंशतो ज्योतिष्कृद- 
सि सूर्य । विश्वमाभांसि रोचनम्‌ ॥४॥ 


टी ०--तरणिः--तरिताडन्येन गन्तुमहक्यस्य 
गहताऽध्वनो गन्‍्ताइसि, अथोत्‌ हे से आप दूसरों 
स नहीं चलनयाग्यजा मागे उस विशाल मार्ग के 
चलनवाल दं प्रमाण ०--योजनानां सहस दर दशते 
है च योजने | एकेन निरिषाधन क्रममाणों नमो- 
इस्तुत ॥ अथात्‌ आधे निमेष पल में जो आप दो 
हजार दो सी दो योजन अथात्‌ आधे पल में ८८०८ 
मील के चलनेवाल हैं सो आप को मेरानगस्कार हे, 
अथवा तरणिः “उपासकानां सेगात्तारयिताऽसि 
आप अपने सेवर्कों को रोगों से राहतकरनेवाले हैं 
प्रमाण ०--- “आराग्य मास्करादिच्छत्‌' अथात्‌ 
आरोग्य की इच्छा सयदेवही से करे, फिर आप 


जे 


केस ट कि विश्वदेशतों सव रुक छोकान्तर के 


0८.4.41 


प्रकाश करनेवाले ह अथवा सव प्राणिया स॒ दखंजान 
कं योग्य हैं, क्याक्रि 'चाण्डालाददशन ज्यातता 
दशनम्‌" आपस्तम्ब के सूत्रानुसार, सवे गनुप्या का 


[ 


चाहिये कि यदि क्रिसीदिन चाण्डालादि का दशन 


होजावे तो शीघ्री सूय का दशेन करलूव इसीकरारण 
सर्य को विश्वदशतः कहा, फिर हैं सूद आप ज्या- 
तिष्कृदासे संपूर्ण बत्तुआ के ५ काश करनवालड 
विशेषकर चन्द्रमा इत्यादिका को भी रात्रि समय प्रकाश 
दनवाल हैं कंय बद्धिमान। पर विदधित है कि ` रात्रा 
अम्मयषु चन्द्रादि विश्वपु सूय।केरण: मातफालूता 
सन्ता ऽन्धकारं निवारयान्त यथा द्वारास्थददपण 
पातिताः सुयेरस्मया शुहान्तगर्त तमा निवारयाच्त 
तद्रदिपि ' अथात्‌ जस द्वारपर रखहुए दपण म सूथ 

| किरएणे पड़कर घर के भीतरवारू अन्धकार क 
नाशकरती हैं उसीमकार रात्रि के समय जलरूाय 
चन्द्रादि बिम्बा में सूये की किरण पड़कर अन्धकार 
को नाश करती, तालय यह क्रे चन्द्रगा के सहित 
जितने तारागण हैं इन सबा मे सूे हो के प्रकाश 
से प्रकाश देखपडता है इन में अपना प्रकाश कुछ 
भी नहीं हे इसलिये सूर्य को “ज्योतिष्कृत्‌' कटा । 
इसी कारण विश्व राचन सम्पूण आकाश का 


(^ ५९५ ५ 


ह सूय ` आभासि आप सपने प्रकाश से प्रकाशमान 
कररहह सा आपको मरानमस्कारहै # | 
७1७ 


33 अत्यडद वानी विश्वः प्रत्यकहदे पृ 
मङ्षार्‌ | पलसावयश स्वश ॥ ५॥ 


(ऋ., स. अ. १ अ. ४. व. ७) 


टी०-हे पूय देवानांबिशः देवताओं की 
प्रजा जो मरुतूसंज्ञक देवहें प्रत्यछ उदेषि तिनके 
सम्मुख आप उदयलतहैं, ज मालुषान्‌ मनुष्यों के 
पत्यड सम्मुख भी आप उदयलतहें, इसीप्रकार दिशं 
स्वः सम्पृण स्वगलोक् का इशे देखनेके लिये प्रत्यडः 
स्वगवासियां के समूमुख साप उदयलतहैं, तालश्च यह 
करि तीनेलोक के रहनेवाले सूय को अपने २ सममुख 
उदयहात दखतहें ' तस्मात्समेएव मन्यते मां प्रत्यु- 
दमात्‌ ` इसाटेय सव यही जानतह क मर ही सम्मुख 
सूयं न उदयच्यिहि । एसे अद्भत चारत्रिवाल्सुये को 


मरा नगस्कार हैं ॥ 


# “सो आप को मेरा नमस्कार द यह वाक्यपर्ति के 
निर्मित्त ऊपर से याजना कियागयाद्‌ मूल में स्पष्ट रूप से नहीं हैं 
गपछह । 


[ २.५) 

ॐ येना पावक चक्षसा सुरण्यन्तु 
जनों अन। तंव 7घ्चे ॥ ६॥ 
ना अनु। त्व १९५) एश्यास ' ६ 

(इस मैत्र से केकर “७* उदगादयगादित्यों विश्वेन ' 
तक के सब मंत्र ऋ० सं० अष्ट ० १ अध्याय ४ 
व० ८ के हैं) | 

रीर पादक वरुण # हे स्वै छोका के 
पविन्नकरने वार स्म अनिष्ट के निवारण करने वाले 
सम तं आप सुरण्यन्तं सवे प्राणियों को घारणकरते 
हए सवेखोक्ा का येनचक्षसा |जस अकाश स जद 


परयसि अवलाकन करतह अथात्‌ प्रकाश करत ह्‌ 
उस प्रकाशको मेरा नमस्कार है ॥ 


३० वि दपि रनस्पृथ्वहा मिमानो 
अक्तुभिः । पश्युझन्मानि सूर्य ५७॥ 


टी०-सूये है आदित्य आप अहाअक्ताभेः 


नी 


दिन को रात्रि से मिमानः विभागकरतेहुए ओ पश्य- 


# वरुण ओं सयम अन्तर नहां ह एक का स्तृतसं 
म 
दखरे की भी स्तति समझीजातीह ए० १९९ म दखलाआयइ ॥ 


है. 1६५) 


न्जन्मानि सब प्राणियां के जन्म जन्मान्तर के कर्मों 
को देखतेहए अथात्‌ पाप पण्य कर्मों के साक्षीमत 
हातहुए पृथु विस्तीण द्याम जन्तरिक्षखाक ओ रन 
भूलाक इत्यादि राक्र के विपि व्यषि' जात, सो 
आप को मरा नमस्कार है | 


2 „1 न्ति थे अ ह 
~ सत्य ता हस्ता रथ वहान्त दव 
५ १८५ ? 4 
१ । शोचिष्केशं विचक्षण ॥८॥ 
स. ५, ६ केश सचक्षण "< 
£ ४ स (~ 
टा०“दवसूये हे मूयदेव | विचक्षण रोका 


को प्रकाश करनेवछथो शाचिष्केशम तजही है केश 
के समान जिनमें पने संपहरितः # सातघोड़े ल्वा 
आपको रथे रथ में लियेहए “अथवा सात विशष 
किरण आप को चाराआर से परेहए” इष्ठस्थान में 


न प्रप्त कराते, अथात्‌ जहां २ लोक छोकन्तर 
भ आप के जाने की इच्छा होती है वहां २ लजजातहें ॥ 
य (+ ( आलम स्‌ म्र लग ९० पण) प आम न है! 9१ 
ॐ ऊ सत्‌ रुनध्यवः सूर रथर 
>> 9 4 
(1 1.1. 
नप्त्यः । ताभयान्त स्वद्ुच्छभः ९ 
9 ह + 


(~ 
# 'हारत आदित्यस्य इस निघण्ट के वचनानसार 
(स =^ 


इरित ? सूय के किरणो को भी कते ॥ 


री°-- सुरः सवं जीवों के प्रेरक सूथदेवने 
सप्रशुर्ध्युवः सात घोडिया का अयुक्त अपने रथ मे 
जाडा, व साता घोड़ियां केसीदे कि रथस्य नप्तथः 
रथ का नहीं गिरानवारी हैं, किन्तु वदी चतुराई से 
पिञ्ाहलमाग गे ` डेचल्नेबारी है सो. ऐसे सूयदेव 
ताभिः स्वयुक्तिभिः अपनी जोड़ीहुई उन घं 
स लाक टाकान्तर्‌ का याति जातह्‌ तिनकी में स्तुति 
करताहू ॥ 


५ 4 (कः = (र 
3» दुद य तदधयस्पार स्यातष्पर्‌ 
ह) १५ €{ ५4 <4 ९4 < ५4 ॥ | सन्त्‌ 
॥ ~^ ~> >> 
कर त = र 
(इसका जथ १८३ षन हाचुकाह पाठकगण दखलबगे) 


3७० र उश्जद्य कि 9 :30 गटर का गरह्म्लु की 
ॐ उद्यन्नय मत्रमह आराहन्लुत्तरा 
की है फ # प 
{> । | हट्ोग ^ बाप की हे 
दिवय । दग मन सूप हार्माण च 
2 सजी 
नश्य ।॥ १९॥| 


[०-+झूये है सुथदेव ! मित्रमहः सवेप्राणियों 
के गन को रंजन करनेवाली करान्तिस यक्त अद्य 
आज उदन्‌ उदय छूकर उत्तरांदियम्‌ अति ऊध 
आकाश का आराहन्‌ प्राप्ति करतहद अधात्‌ आकाश 


292 9९१:-७-1५ 
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+ + 


( २१३ ) 


मागं म गमन करतेहुए आप मम भरे द्रां ^ 


ॐ आ = ¢ (~ 
कं राग का अथात्‌ काम, क्राध, चिन्ता, द्वन्द्र, राग 


द्रषादि मानसरागक्रोच ओर हरिमाणं शारीरिक 


वाह्यराग का जिसस शरीर का रुधिर अष्ठ हाकर 
^ (& = कर (^ (^ भ. 

हरितवण हाजाताहे नाशय नाशकीजिय, अभरत्‌ 
हम सन्ध्या करनवाल सेबकों के गानासेक मौ शारी- 


रक दाना अकार के रागा। का नाशकाजय || 


कि. 


ॐ शुक्‌ज में हारभाण रापणाक्ाजु 


द्मसि | अथो दाख्िषमे द्मां 


निदध्मास ॥ १२॥ 


टी०--हे सूयदेव | हरिमाणं में अपने रोग- 


; हर ^ 130 00 5 र [र (®^ 
भ्रस्त शरार का हार॒याइ का शुकृषु हारतवर्ण का इच्छा 


करनेवाले शुकनामक पक्षियों घी रोपणाकासु 
सारिकाओं मे दश्मासि :स्थापन करताहं , अथा अथवा 


महरिमाणं भ अपन शरीर की हरियाई को हारिद्रे 


हरितवणेवाल कदम्ब के वृक्षों ॥ निदध्यसि स्थापन 


करूं । अथोत्‌ आप की कृपा से मरे शरीर की हरि- 
याई उक्त स्थानों म चलीजावे मुझका वाधा न करे ॥ 


ऋ., सं. अ. १! अ. ४ व. ८ ) 


2 ०---अये आदित्य: अदिति के पत्र सूमेदेव | 

ने ( विश्वेन सहसा सह ) अप ण वल कं साथ 

द्रषन्त मरे दुख दनेवार रामो का रन्धयन्‌ 

नाशकरतहए उदगात उदयालियाहै, क्योंकि अहं में 

स्वय॑मद्ठिषते अपन दखदेनेवार रागां को मारघसू 

नाश नहीं करसकता अथात में अपन रागा को आप 

नाशकरन में असमथे हं इसाडिय सयेदव ही कृपाकर 
गरे रोगा का नाशकर ॥ 

१9 अ | € | * ) € 

# दवानामुदगादनाकचक्षाम | 

(इस मत्रकरा अथ १८५ एनम हाचुकाह पाठक्गण 


| 
दखसरुवगं ) | 
। 


(7८1१...) 


(अव जानना चाहिये कि ‹उश्चित्रं देवानामुद- 
गादनीके, स लकर ॐ अबादेवा उददिता' तक क 


के 


सब मत्र ऋण्वद अछ्ठ ० श्ञयच्य ० ८ब० छ के है ) 


1 कर्णों 

३? रू दन्‌ दवस राचमाना बय। 

। ॥ त्र नन ५ 
नयाधषामन्यात पश्चात्‌ । यत्रा नशा दंव- 
(~ €~. क हा (>. त्‌ ५ ध ५ 
यन्ता गान वितन्वत दांत भद्राय 


भद्रम्‌ ॥२॥ 


श-- सूयः सूर्यदेव जव रोचमानां अत्यग्त 
गनाहरा दीप्यमाना देवीमुपसम्‌ उषादवी-के पश्चात्‌ 
पीछे २ अभ्यति चलतहें तव केरी शामा हातीहे 
मानो मीन योषाम्‌ कोई पुरुष किसी सुन्दरी ख्री क 
पीछे २ चलताहा, तास्यं यह कि प्रातःकाल हानि के 
समय उपाके पीछे २ सूथे का उदयलेना अत्यस्तही 
मनोहर द्खपडताहे यत्र जिस प्रातःकाल के हानपर 
देवयन्त नरः दवयज्ञकरनवार मनुप्य सुगानि = 

युग्मानि युग्महों अथात्‌ अपनी २ सियो के सहित 
मिल भ्रम्‌ कल्याणकारक यभिहत्रादि कभ को 
भृद्राय भमर प्राप्तिकेलिय प्रति यशकेएक > अङ्ग 


#ि ) 

को दितन्यते विस्तार करतहें अर्थात्‌ उत्तमफल 
प्रक्षि केलिय अभिरोत्रादि कर्मों - को विधिपूबक 
करते हैं ॥ | 

मद्रा अश्वां हरितः सूर्यस्य चित्रा 
एतग्वा अनुमायांसः । नमस्यन्ता 
दिवि आ पृष्ठमस्थुः पारेयावाप्रिवी 
[न्त सध 1931 


“5 


दी०--भद्ठगा कल्याण के करनेवाले अश्वा 
९ [2 ध 
सत्र व्यापनवाले हरितः हरितिवण चित्रा अद्भत 


असुपराद्यासः अनुक्रम से प्राणीमात्र से स्तुति ।कयजान्‌ 
याग्य एतघ्र्‌ गन्तव्यं माग के चरूनवार एतर्वा पये 


न 


च लु} भूपर्‌ त्‌: हइ रत नमस्कारब्तहए 


दिवः पृष्टम्‌ आकाश के प्ृष्ठटमाग पर अस्थुः खर्‌ || 


तदै । (अथवा इरितः सवप्रकार के रसा को अहण 
करनेवाली किरण आकाश के प्रष्ठभागभर द्धर्‌ दाताहं 


बी 


अथात्‌ संपर्ण आकाश म व्यापताह ) इस पक्ष मे 


उक्त सब विशेषण जो प्रथम एतग्वा शब्द के थे अव्‌ 
सव हरितः शब्द के होंगे ओर ऐसी दशा में एतम्बा 


(६ ९ ) 


~ € (~ (3 ५ ^ क ^ १ ॐ 
शब्द का जथ “विशालमाग की चलनेवाली ” होगा ) 
य सूर्य क घाड़ अथवा सूय का ककरण ग्मावापृ।थवा 


~. 2 


आकाश स हथवा तक सद्यः एकहा।दुन ग पारयास्त 
चारा अ व्याप जाताह ताद्य यह कक एक 


दिन मस्ये की किरण अपन प्रकाश का आकाश 


श््‌ ¢ 


आर दाथवा की सब दञ्याभा म व्याप्त करदुताह ॥ 

ॐ तत्सूयस्य देवतं तन्म॑हिवं मध्या 
क्रतोषिततं संजभार। यदेदथुक्त हरित: 
सधस्थादाद्त्री वासंस्तनुते सिमरस्म ४ 


टी०--सूयेस्य सब प्रेरक आदित्य की देवत्वं 

` स्वतन्त्रता ओं मद्व महिमा तत्‌ यही है यत्‌ जो : 
 क्रतोमेध्या नाना प्रकार के कृषि इत्यादि कर्मों के 
. मध्यही म॑ अस्ताचछक का लाभकरतहए वितर्तं 
ह किरणों को सल्लभार खींचलतेहें, 

तात्यय्ये यह कि नानाप्रकार के कार्यकरनेवाढे जो 
प्रातः:काल से अपने कायं को भारंमकरतदँ वह कार्य 
पण नहीं हानपाता कि बीचही मे सयदेव अस्ताचक 
को चलतहण अपना प्रकाश रोकरूतहेँ एसी स्वतन्त्रता 
सूर्यदव को छोड और किस में है, किसी मे भी नहीं |. 


( २९१८ . ) 


. फिर यदेत्‌ जिसी काल में सूयदंव अपनी हरितः किरणा 
का अथवा द्वारतवर्ण वाडा का सपस्थात्‌ अपन रथ 
से अयुक्त छोड़देतहें आत्‌ उसके पश्चातद्वी रात्री 
नशा वासः आच्छादन करनवाढ तम का अयथत 
अन्चकार का [सपस्प उन सब साना म, अवर सव 
किरणों को ख चकत, फेलादतीहे अथोत्‌ सबत्र रात्रि 
हाजाती है ॥ 
| 10. | भिचक्षे 
३» तन्मित्रस्य वरुणस्यां 
यौ ॐ | र र व १ पा 
सूयो रूपं कृणुते योरूपस्थ । अन॒न्त- 
मन्यदरशंदस्य पाजः हुष्णमुन्यद्धरितः 
सेभरन्ति ॥ ५॥ 
टी ०-- मित्रस्य वरूणस्य हिंसा से रक्षाकरने- 
बके दिनाभिमानी भित्रदेव ओर जलदाता बरुण- 
देव, दोनों देवों से उपलक्षित जो सूयेः सूयदेव 
बह तत्‌ उस अपने उदयलने के समय अथात्‌ प्रातः 
काल अभिचक्च सम्पूण जगत के सम्मुख द्यो; आकाश 


कं उपस्थे वीच म रूप अपने तेज का कृणुते व्याप्त 
करते भभात्‌ सूयदेव प्रातःकाल अपना उद्यदाना 


1. 


सम्पणे विद्व पर प्रकट करनकेलिये अपने प्रकाश 
का आकाश के गध्य में फेलातहैं, अस्य ऐस सयदेव 
के हरितः हरितवण घाड़े अथवा रसा की सीचनवाङी 
किरण अनन्तं असीम विश्वव्यापक रशत्‌ दीप्यमान 
दवेतवण पाजः रात्रि के अन्धकार का नाश करने मे 
खत्यन्त प्रबल तेज को सम्भरन्ति निज आगगन स 
उत्पन्न करतीहैं, उसीप्रकार क्ृष्ण॑ कृष्णण अन्धकार 
को रात्रि में निज प्रस्थान से सर्वत्र फेलादेता हैं अथीत्‌ 
मथ की किरण उदय के सगय प्रकाश को ओर अस्त 
के समय अन्धकार को सवेत्र फलतीह । तात्पय यह 
कि जब सये की किरणों की इतनी महिमाहै तो स्वयं 
मयदव की महिगां को कान वणन करसकताद ॥ 


ॐ अदा देवा उदिता सूय॑स्य 
निरंहसः पिएता निखधात्‌ । तन्नो 
मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 
पृथिवी उत चः ॥ ६॥ 


2[०--दवा है प्रकाशमान सूय की किरण अद्याभाज 
इस सन्ध्याकर्म द्यस्य उांदता सब के उदय 


4... 


होनपर इधर उधर फेलतीहुईं जा आपछोग सो हमछागों 
को अद्यात्‌ निन्दनीय अहसः पाप से निष्पिपृता 
निकालकर रक्षाकीजिय ओर दगा न यह याचना 
जो कादैसानः उगलो्गोकौ तत्‌ इस याचना का 
पित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी, द्यो ये छवा 
देवता पृण करतहुए मामहन्ताम्‌ हमलोरगों को संसार 
में पृज्य करें अ्ात्‌ हमछोगों का सत्र सन्‍्मान हाव । 


("ॐ तच्चक्षदेवदित” से “यश्विद्धेत' तक का 
जे 0 3 हे चर (~ 9 
सथ हाचुकाहे सूचीपत्र द्वारा दखा) 


ॐ“ मानो वधाय दत्वे जिहीला- 
नस्यं रीरधः। मा हृणानस्य मन्ये ॥ 


(इस मंत्र से छेकर 3» कदा क्षत्र श्रियं/ तक के 
सब मत्र ऋग्वद अष्ट ० १ अध्या ० २ ब० १ ६' कटं ) 


(9 0 = ® €^ ए > 
टी०-- है सूयदव जिदीलानस्य जिस न 
अध्येदान अथवा उपस्थान इत्यादि कम न करके आप | 


[क 


का अनादर कियाहे एस पापी क अथवा अनादर 
करते हुए पापी के हत्नवे हनन करनगे आप समभ हैं सो 


( ( २२१६ ) 
आप दयाकरक नः हमछोगों को वधाय वधका विषय 
मत कीजिय अर्थात्‌ मारीरधः हम अपराधियों की 
हिसा आप न कीजिये जोर हृणानस्य कोप करतेहए 
आप मन्यवे अपने क्रोध क्रा विषय हमछोगों को मत 
कीजिय, तात्पये यह कि हम ठगो से जोकुछ दाष कभ 
परित्याग का हुआहा उसे आप क्षमा कीजिय ॥ 


10008 


ॐ वि सलीकाय॑ते मनो रथीर 
न संदितम्‌ गीरमिवंशण सीमहि ॥ 


टी०--वरुण हे वरुण अथवा हे पर्यदेव जसे 
र्था रथपर चढ़नवाकछा रथ का स्वामी सान्दतसू 
दूरगगन स थक हुए अश्वं घोड़ को घासादे देक 
प्रसन्न करताहै, न इसीप्रकार मृढीकाय हमलाग 
सपन सुख कालिये ते आप के मनः मन को गीर्भिः 
स्तुतियों स॒ विसीमदि विशेषकर बोधत अथात्‌ 
प्रसन्न करत ॥ 


ॐ“ पर हि मे विमन्यवः पर्तन्ति 


वस्यदृष्टये वयो न पसतीस्प ॥ 


जज छी 


( ९२२ ) 


टी०--हे सूयदेव बयोन जसे पक्षियां वसतीः अपने 
निवास स्थान के उप समीप में सायंकारू को आ 
पहँचती हैं उसीप्रकार मे मरी विमन्यवः क्राधरदित 
याद्धया दृस्यइछये पण जाय लाभकालय परापतान्त 
आप के चरणकमर्ो के समीप जपहुचती हैं अथात्‌ 


मरी बंद्धि आप से यही प्राथना करती हूँ के मसा 
आय अधिक हा ॥ 


ॐ कदा क्षत्रात्रय नरमा वरुण 
रशामह। इुलाकायारुचत्षसम्‌ ॥ 
टी०--मलीकाय अपने सुख की प्राप्तिकेलिये 
क्षत्रश्नियं अत्यन्तवलवान नरमा नायक जो उरुचक्षसमू 
बहुदर्शी वरुणं वरुणदेव को अथवा सूथदेव को 
कदा किसीकार में अथात्‌ उपस्थान करने के समय 
आकरामहे हगलोग आवाहन करते 
कि. हे [| = । = | 
ॐ तादत्समानमाशात वनन्तुन 
श) 1 
प्रयुच्छतः । वृतत्रताय दाशप ॥ 
(इस मंत्र स लेकर ' ॐ निषसाद धृतत्रतो' तक 
के सव गेत्र ऋग्वेद अष्ट० १अ ०२वं० १७ ! कहें ) 


( २२३ ) 


टी °-- धृतव्रताय यागक्रारी दाशुषे हविष्य 
दनवाङे यजमान केलिये वेनन्ता इच्छा करतहए 
बरुण आ मित्र नामक दानां देव समानं साधारण 
हगलोगा स दियेहुए हृविष्य को नप्रयुच्छतः कवी 
नहीं भूरतहं किन्तु आश्ात प्रेम स ग्रहण करतहें ॥ 
तात्यय यह कि य दाना दव बड़े २ यज्ञकर्ता महर्षियों 
के हविष्य के अहण करनेवालहैं तो क्या हमलोग 
साधारण पुरुषों के हविष्य का भूलजावेंगे कदापि 
नहीं, किन्तु दयाकरके हमलागों के हृविष्य को भी 
ग्रहण करेहंगे ॥ 


ॐ वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण 
पत॑ताम्‌ । वेद नावः संमुद्रियंः ॥ 


री०--यः जो वरुणदव अन्तरिक्षण आकाश 

गं से पतताम्‌ गगनकरतेहुए बीनां पक्षियों के पदम्‌ 

खान को वद्‌ जानत ओ सम्मुद्वियः समुद्र स्थित 

होकर जलम जातीहुईं नावः नउका के स्थान को 

बेद जानते हैं. वह वरुण हमछोगों को संसारबन्धन से 
छदां ॥ 


({ २३४ ) 
३० वेदं मासो धृतव्रतो दादश प्र- 
जावतः । वेदा य उपजायते ॥ <॥ 


श०- धृतव्रतः प्रजा की रक्षा करने मे जो 
घुतबत हैं अथात्‌ प्रजाओं की रक्षा करनाही जिसका 
हद्‌ नियम है एसे वरुणदेव प्रजावतः प्रजायुक्त अथवा 
उत्पन्न होनेवाले हादशमासः वारा महीनों को वेद्‌ 
जानतहें और य; जा तरहवां महीना आधेकमास 
तीसर वष के समीप स्वयं उपजायत उत्तन्न हाताह 
उसे भी बंद जानतहैं, एसे वरुणद्‌व का मरा नग- 
स्कार है ॥ 


३० वेद्‌ वात॑स्य वतेनिषुरोकरषवस्यं 
बृहतः । वेदा ये अध्यासते ॥ ९॥ 
टि०--जो वरुणदेव अथवा सूयदव उरोः 


विशाल ऋष्यस्य देखनयाग्य बहतः अधिक गुणा स || 
सम्पन्न व्रातस्य वायु का वतानम्‌ पद्धात अयत्‌ | 


मागं का बृह जानतह आ य जा दवगण अध्यासत 


ऊपर आकाशगागे म स्थित है उनका भा बंद जानतह 
सा बरुणदव गरी रक्षा कर ॥ 


ए.) 


ॐ निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्या 
स्वा । साम्राज्याय सुक्रः ॥ १०॥ 


८1०-- धृतत्रतः प्रजापालन क नियम भम द्द्‌ 


अ] सुक्रतुःप्ुकमा बरुण; वरुणदव परत्यासु गृह- 
कार्य्य के ।साद्धकरनवाला द्विया मं साप्राज्याय 


भजासा का साम्राज्य ।साद्ध के निमित्त आनषसाद 
जाकर बठ, तात्प यह करं मनुप्याकृ घर के कार्यों 
क| पृण करनवाला जा बुद्ध , वया, लक्ष्मी इत्यादे 
गन्ने ^ शाक्तया ह उनके मध्यम यादे वस्णदव आप 
अपन महत्व के साथ साक्रर्‌ विराजमान हां तो 


1 नुष्य का अवश्यहा साम्राज्य की प्राप्त ह्व | एस 


रुणद॒व का मरा नमस्कार हूं || 


3” माह वरुण सन्मय गृह राजन्नह 
ग॑मम्‌ सव्य सुक्षत्र मछयः ॥१॥ 


० षट ५अ० ६ व० ११ 


°--राजनवरुण ! हे देवराज वरुण ! अहभ्‌ 
गेंन म पयम्‌ गरम्‌ ृत्तिकासे निर्भित आप के घर 
को उ निश्चय करके गागमग्र नहीं पायाहै डिन्‍्तु सु 


( 2६. ) 


सन्दर अथात्‌ सवर्णमय आप को प्राप्त कियाहे इस 
कारण आप मञ्च मल सखी करें ओर सुक्षत्र शागन 

न अथात्‌ उत्तमभनवारू वरुण आप ग्य मुज्पर 
दयक ॥ तात्यय यह फ आप का घर मद्दी का 
नहीं है किन्तु काचन का है अथात्‌ आप दरिद्र नहीं 
हैं किन्तु वदे एश्वथवाले हैं इसकारण आप मुझे सुखी 
करन समर्थ हैं सो आप मुझे दयाकर अवश्य सुखी 
कर | 


3» यदेमिं परस्छुरन्निव इृतिनध्म- 
तोऽ्रिवः। मला सक्षत म्रख्यं ॥२॥ 


ऋण ° अष्ट>० ५अ०६व ० ११ 


दी ० -अद्विवः दे भायुधवान अथीत्‌ शखधारण 
करनेवाले वरुणदेव यत्‌ जिसकाल में आप के भय से 
परस्फुरन्‌ इव शीतलता स स्तव्य अथात्‌ ठ्द स 
कांपतह के समान ओर इतिःनं चमेपुट अथात्‌ 
भाथी के समान ध्मातः वायु से फूलकर इवासीच्य्छास 
लेताहभा एमि में. चलछताहूं उस सगय आप मुझे 
मल सखीकरें ज सुश्नत्रमूछ्॒य का अर्थ एवे मंत्र | 
के अभ्र के अनुसारद्दी है ॥ | 


( २२७ ) 
कतवः समह दीनतां प्रतीपं जंग- 
माशुवे । गृह्य संक्षत मह॒य ॥३॥ 


ऋ० सं०ग्अ० ६ अ० ई वगे ११ 


. टी०-समह हे ऐश्वययुक्त सौ शुचे स्वभाव से 
स्वच्छ वरुणदेव | दीनता निधन जौ अत्यन्त दीन 
हाने के कारण शक्तिहीन होकर क्त्वः जो श्रौत 
स्माते, यागादि कर्मों के प्रतीपम्‌ प्रतिकूलता को जगम 
मैं ने प्राप्त कियाहे अथात्‌ शाखविदित कर्मों को मैं 
नहीं करसका इसकारण दाष का भाभी होकर जो मैं 
आप से दण्डनीय हूँ सो आप मेरे अपराधोंको क्षमा- 
कर मृछ पृज्ञ सुखी करं । सुक्षत्रमठय प्रवं अथौ- 
नसार ॥ 


ॐ अपां मध्ये तस्थिवांस तृष्णां 
विदजसिति(रम्‌ । मुछा सुक्षत मय ४ 
ऋ० सं° अ० ६ अ० ६ व० ११ 


टीका--जरितारम्‌ आप की स्तुतिकरनेवाले 
मुझको अपांमध्ये समुद्र के जरुमे तस्थिवांसम्‌ 


( २४ ) 


नउका इत्यादि पर खितरहत दृष्णा आददत पषात 
लगतीहै, अथात्‌ समुद्र का जल अत्यन्त क्षार हान के 
कारण पीने के अयोग्य हाने स समुद्र गे रहते भी 
पिपासा वाधा करती है एसे समय में छेश्वरुणदव | 
आप मुझे य्य सुखी करें अथातू एस समय में भी 
भर आपकी कृपा से मधुरजल को प्राप्त कर सुखी होऊ। 
और सुक्षत्रयू्य पूवे अथानुसार ॥ | 


कृष्णयजुबंदाहरण्यकेश। यसन्ध्यावा डा 

का अपन उपस्थान के उन मन्त्र के साथ 

जिनका अथे पूवम दो आयाहे निचले दाना 

मन्त्रा का अधिक्‌ पढेनाहागा इसकारण इन दाना 

का अथ यहां करादयाजातदा 

१ अ र | (~ [नदे 
ॐ तं ने अमरे वरणस्य विडान्दे- | 
| भिसी ५ के आप | 
वस्य हेडीज्वयाससाह्या। याजहा वे | 
चितम्‌ =. शु = (~ + शिः (~ ॥। 
हितमः शोशचानों विश्वा झेषाएसि | 
] 4 | 
प्रमुम॒ग्ध्यस्मत्‌ ॥ ते. से. का. २ प्र. ६ ज. १२ | 

टी०--अग्ने हे आभिदेव ! स्व॑ आप हमलोगों 

स बृरुणस्य देबस्य वरूणदुव क [वहान्‌ह्‌ड; उस 


८ स 


विदित क्रोध को जो हमलछागों पर सन्ध्या नहीं करने 
के कारण होताह अबय।सिसीछ्ठा दूरकरं अर्थात्‌ 
भगवान वरुणदव के कोप से म॒क्षकोा वच क्‍योंकि 
आप यजिप्ठः यज्ञ क पूणकरनवालहें ओर बहितमः 
यज्ञा क हावष्या का अहण करनवालह आ शाशुचानः 
अत्यन्त दीप्यगानहैं इसालिये आप विश्याद्रषा »सि 
समस्त द्वेषो का स्मत दृगलागों से प्रमृम्माग्धि निकार 
डाले ॥ 


सलं नो मेऽ्वमो भवोती ने 
दिषो अस्या उषसो व्यो । अवं यश्च 


नो वरुण रणो वहि संडीक सु: 


व तिः +> ® 
हवा नए थे ॥ ते. से. का. २ प्र. ₹ अज. १२ 


टी०--अग्ने ह अभिदेव | सत्वं वह जो आप 
उपराक्त गणा से सम्पन्न हैं सो आपनः हमलोगों की 
ऊती रक्षाकरन के कारण हमारे अबमः रक्षक कहलावें, 
आप केसे दं कि अस्याउयस्रः आज इस उषा की 
यष्ट उजियारी के प्रकट होने के समय्‌ अथात्‌ 
प्रातःकाल निष्ठः उषा के समीप समीप वेठनवाल 


क. 


हैं अथात्‌ उषा के साथ शात्रहा अपनी अरुणाइ क 
देखानवालहेँ सो आप नः हमलागा के उस दाप का 
जो वर्णं वरुणदेव के अपमान के कारण हुआह 
अवयव नाश कर आर रराणा अलन्त रमणाय 
मदीकं सुखसाधनकरनेवार हमलागा के सदव 
सुन्दर आहन को एप सुन वा छुनन का समय हत्‌ ॥ 


( अथवदेदीय उपस्थान मंत्रों के अथ नीचं 
लिखेजातेईें, किनमंत्रों स किस सपय उपस्थान 
करना वह हृहत्सन्ध्या भें दखलेना ) 


ॐ अभय नः करत्यन्तीरिक्षम भय॑ 
दावापथिवी उम इमे । अभयं पश्चाद 


भयं पुरस्तादुत्तरादधरादभय नाशस्व ।१। 


री ०--अन्तरिक्षं अन्तरिक्षखोक जा स्वगेलोक 
यै मत्येजोक के मध्य का रुक वह नः हमलोगो को 
३ 


अभयकरोति भयरहित करे ओ इमउभे य जा 
दाना सकलप्राणय। क ।नेवासस्थान्‌ दरक आ ह8थवा 

लोक हैं वे मी हमलोगों का निभय कर तथा पश्चात्‌ 
पीछे, पुरस्तात्‌ आगे, उत्तरात्‌ ऊपर अपरातू नीच 


॥. 4.) 


अथात पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों आर नः 
हमल।गा का अभयं अस्तु अभय प्राप्तरह ॥ 


३० अभयं मित्रादभयंमित्रादभयं 
ज्ञातादभयं युगे यः। अभ॑यं नक्तमभयं 
दिवा नः सवा आशामममित्रं भवन्तु २ 


टॉ०--अभसयंमित्रात्‌ मित्रों से हमलछोगों को 

अभय प्राप्त रहे, यदि शंका हा कि मित्र ता व कहलातहैं 
जा सदा सवदा हितकर फिर उन से भय क्‍या जो 
| उनसे भी अभय प्रापि रहन की प्राथना की तो 
उत्तर यह है कि मित्रों सजो हितहाव उसमें किसी 
. प्रकार की देवी वा आमसुरी वाघा नहों जिन्त उनका 
हितकरना सदा सफल ही हाव, फिर अभयममिन्रात्‌ 
भत्र अथात्‌ शजो स अभय हा अभयंज्ञातात्‌ जो 
विदित शत्रुह उनस ओ यःपुरःजा गुघतशत्र हैं अर्थात्‌ 
ऊपर स ता मीरी२ वात करत किन्त मातर से 
ठगत्रु 2 उनस अमय हा, अम्यनक्त रात्रि सदा 
अभय हो अभयं दिवा दिन में सदा अभयहो मथौत्‌ 
दिनरात मे जो कमी भय का समय आजावे तो उस से 


भी कल्याण हो, फिर सवाआशा सबादशाय मम 
मित्र भवन्तु मरे मित्रहा अथवा सबादशाआ मे भरे 
मित्र ही मित्रदाव ॥ 

९ (किर | $ ५ € 1 
ॐ उद्धेद[भिश्नतामघ इस नयापसप्‌ | 

| | ८९ क 6 रे 
अस्तारमेषि सूया ॥ १॥ 

टी०-सूय है रूयदव ¦ आप आमि इन््रदरव 

के अगिमुख जथात्‌ सामन उत्‌ एपिज्डदेषि उर्दय- 
ल्तेहें वह इन्द्रदेव केसहें कि श्रृतापयम्‌ विख्यात 
तिये सौ यज्ञकरनेबा्ों को देनकेलिये जिनका धन 
(रथ! नाम करके विख्यात है अथात्‌ यज्जकरनवार्खा 
को जो वहत धन के देनेवालहँँ ओं हृष्‌भम्‌ अनंक 
ओर प्रकार के धन के भी दनेवारुदं तथा नयापस 
मरा के कल्याण के निमित्त दहं "अपस कम है [जतत 
का अर्थात्‌ सवक की अमिरूषित मनोकामना के सिद्ध 
करने ओ अनिष्ट के निवारण करनेवाल्हे, अ- 
स्तारम्‌ शत्रुओं के नाशकरनेवालहें ॥ 


>>नवयो नवाते पुरा विभद ब 


(~< | 


जसा । आह च दृहा षात्‌ ॥२ 


0 


(पूवेक्त मंत्र से इस मंत्र को सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
इन्द्रदेव का महत्त्व इस मंत्र में भी वर्णन क्रियागयाहै ) 


टी०--वह इन्द्रदव केसे है यः जिसने सम्बरासर 
के नवनय(तिपुरः निनानवे पुरियों को जो माया कर 
के वनीहुईं थीं वाहोजसा अपने वाहुवछ से बेभेद 
नाशकिया। प्रगःण- ऋग्वेद अष्ट० २ अध्या० १९ बृ० 
६ :- “दवादासाय नवातेंच नवन्द्र: पराव्येरेच्छम्बरस्य '* 
फिर हत्रह्ा साधारण शझत्रओं को नाशकरनेवाले 
अथवा जृत्रासुर क हनन करनवाल हैं, फिर केसे हैं कि 
जिन। ने अहिंच# अदि जा वृत्रामुर उसको अवधीत्‌ 


अथक्रया ॥ 
ॐ स न इन्द्रः शिवः | सखाश्वावत्‌ 
मोमुघवत्उरुषसदोहते ॥२॥ 


। एी०-- सः पू्गन्तरेक्त गृणा से युक्त जो इन्द्रदेव 
| वह केस कि नः हमलोगों का शिवःसखा सुख- 
दनेवालू मित्रो से युक्त अदवावत्‌ अश्वों से युक्त 
गोमत्‌, गउओं से युक्त यवमत्‌ यव अर्थात्‌ अन्नो 


=-= 


# निरुक्त का अर्थ हे कि- आगत्य इतिहि अहिः त्रः । 


( २३४ ) 


से युक्त धन को उरुधारेव वहुतधारावाली गडओं के 
समान दोहत्ते# ददै | अथात जिसप्रकार वहुत दुग्ध 
दनबाली गञया व धि का तृत करनकलिय बहुत दूध 
द्वेतीहे इसाप्रकर इन्द्रदेव बहुत अश्व, गऊ, अन्न, 
इत्यादि से युक्त धन देवं ॥ 


। मरि © (गि 


अथप्रमेद वाला को एक क्रिय' क्मारम्म 
हि _ 1.81 [च २ € ह 1 

अधिक करनी पढतीह इसकारण कमोरंभ मंत्र 

का अथे अव इस स्थान में करदियाजाताह ॥ 


ॐ अव्य॑सश्च व्यचंसश्र विटं वि- 
ष्यामि माययां । ताम्यायुद्रल वेदु- 
मथकमाणि कृष्महे ॥ 


= के  ज 


* छान्दस होने से 'शप” का लुक नहीं हुआ इसकारण 
दुग्धे न होकर दोहते हुआ, अथवा लेट लकार के परे अटः का 
आगम होने से दोहते हुआ । 


( २३५ ) 


टी०--व्यचस:ः समस्त शरीर व्यापक जो व्यान- 
चायु तिसकी समष्टि आर # अव्यसः व्यष्टिरूप 
जा प्राणवायु तिन दोनों का जो बिल सन्धिखान 
मुकाधार उस मायया क्रियाद्ररा विष्यामि + ताड़- 
डालताहूं वा प्रकाश करताहूं अथात्‌ ताभ्यामुद्धुल 
इस दोनों वायुओं से चाटदेकर बेदम्‌ अक्षरात्मक मन्त्रा 
का मुलाधार रूप विल स परा, पश्यन्ति, मध्यमा, ओ 
वैखरी इन चारप्रकार के शब्दों क द्वारा उदगम्‌ ऊपर 
की आर निकालकर अथात मुख स उच्चारण कर अथ 
तदनन्तर कमोणि श्रोत ओ स्मत कर्मों को कृष्महे 
हगलाग करतहैं अथोत वदरो का मंत्र विधिपृवेक स्वर्‌- 
सहित उच्चायण कर कर्मो काआरम्भकरत्हें ॥ 

अथवा अव्यचसः अव्याप्तपरिच्छिन्न जो जीवात्मा 


ओर व्यचसः व्याप्तपरिच्छिन्न जा परमात्मा इनदोर्नो 


कं विरे मिलने का स्थान जो हृदयकमल उस मायया 
# छन्दस प्रयोग के कारण च लोपहोजाने से 'अव्यचस' 
“अव्यस” होगया ॥ 


+ उपसर्ग युक्त 'सो धातु विमोचन अथ में आता इस- 
क [०३ [९ [क 21 5 0 
लिये विष्यामि का अर्थ 'स्यतिरुपसृष्टो विमोचन! इस नि- 
सक्त के प्रमाण से 'तोडडालताई” हुआ 


अज्ञानता से विष्यामि राहितकरताहूं अथात्‌ हृदय 
को अज्ञानराहित कर शुद्ध करताहूं क्‍योंकि अज्ञान 
® (^~ 8 20 ध [न ^< 
मिश्रित रहने से हृदय क्म अक्रमे का विवेक नहीं 
करता, फिर ताभ्याम्‌ तिन दोनों जीवासा जौ पर- 
गाता स वेद कमेविषयक ज्ञान को उद्धत्य सम्पादन 
(~ . (~ भः ~ = 
कर अथ तदनन्तर कमणि नित्य, नेगित्तिक कर्मो 
पे हे ७ कृ कि ५ < 4 ५ 
को हमरोग आरंमकरतहें | अश्रत्‌ करनेयाम्य कमं 
ष क क ५ 1 
के स्वरूपों को, उनके साधनसमुटा ओ अङ्गा का, 
न हक च 0 [® भ 
उनके फर को, ओ उन कर्मो के प्रतिपादकं जो 
मंत्र' ओ व्राह्मण! इन दाना के जथी को जानकर 
कम प्रारंभकरताहूं | 


९ (~. रथ 
सय्यप्रदाक्षेणमन्त्रार्थ: 
४ 
श्कयनु्वेद माध्यन्दिन शःखीय सृर्यप्रदक्षिण गन्त | 
का अथे नीचे क्रियाजातादे | 


ॐ विश्वतंश्वशुरुतविश्वते मुखो 
विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। सम्बा- 
हम्यान्धमति सम्पतत्रेयावामृमीजनः 

न्देवएकः ॥ 


टी०--विश्वतश्रक्षुः सबआर नेत्र ररूनवाला 
उत ओर विश्वतोप्रुख/ सब॒ओर मृखरखनव्राला 
ओर विश्वतोवाहुः सब॒ओआर भुजारखनवाला उत 
ओर विश्वतस्पात्‌ सवर चरण रखनवाला एकः 
एक ही अद्वितीय देवः असंख्य ब्रह्माण्ड के साथ 
ऋद्धाकरनेवाला महानारायण द्यावाभूमी स्वग ओ 
पृथिवी को जनयन्‌ उत्पन्न करताहुआ बाहुभ्याम्‌ 
मभि मै सूर्य रूप अथवा जीव ओ हंश्वर रूष अपनी 


( २३८ ) 


दाना भुज्ञाओं से सन्धमति यमस्त ब्रह्माण्ड को प्रञ्व- 
लित वा प्रकाश करतार, तथा पञ्चः दिवा ओं रात्रि 
रूप अपन दाना पक्ष स सम भिन्न स्थानां पर अथवा 
व्यष्टि दहा पर प्रकाश आ अन्धकार का विभाग समान 
सत्ता के साथ करता, एम महानारायण की अथवा 
सूयद्‌व की मे परिक्रमा करताटू ॥ 


ज्ञु० य० काण्वशाखीय प्रदाक्षिणमंत्र का अथे०--- 


सूथस्यावत्तमन्वाव्तें । 
श॒° य० अध्याय० ५ मं० २६ 


टी>--सूमेस्य मृयेके आध्वत्तम वारंवार उदय 
आओ अस्त के अनु अनुमारही आवर्ते में भी समाधि 
ओ उत्थान कम का करताहूं अथोत्‌ जैसे सुये उदय 
हाकर अस्त होजातहैं फिर दुसर दिन नियत समय 
र उदयहातहैं उसीप्रकार में मी अपने कम में प्रवश- 
कर नियत समय पर कर्मकरा आरंभ आओ समाप्ति 
करताहूं ॥ अथवा जिस प्रकार मयेद सम्पण विराट 
की परिक्रमा करत हैं तदनसार में भी सयदव की 
परिक्रमा करतादू ॥ 


(सवे वेद ओ शाखा वाल के आवाहनमन्त्र का 
अथ इसस्थान भे॑ कियाजाताहै, करिंसमन्त्र स स किसको 
आवाहन करनाचाहिये वृहत्सन्ध्या भ देख) ॥ 


ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमासि 
धामनामासि भ्रियन्देवानामनांृष्टन्दव॒ 
यजनमसि (| ० यर ज० १ मन्त ३१ 


शै०--हे देवि गायत्रि! तुम तेजं शरीर की 
कान्ति वढानेवाली अमि हो, अथवा तुम स्वयं प्रकाश- 
रूप ही हो, शुक्रं वायं रूप असि हो अथोत्‌ वर्षा हो 
कर लाक लोकान्तर में अन्नादि की वढ़ानवाली असि 
हो, अमृतम्‌ देवताओं की तृप्तकरनवाली हो' इसकारण 
अमृतरूप असि हो, धाम अमि दवताओं की चित्त- 
वृत्ति के धारणकरने का स्थान हो अथवा प्राणिमात्र 
की उत्पत्ति, सिति ओ ल्य का स्थान तुमही हो, नाम 
आस सर्वप्राणियों को अपनी ओर झुकानवाल्ी हो 


( २४० .) 


अर्थात्‌ सर्वप्राणा तुमारी गाया से माहित हारह हैं 
दवानाप्रय स्व दवताआ का धरय आस हा, जा 
अनाध्रष्टम्‌ तिरस्काररहित हाकर अथात्‌ सदा आदर- 
णीय हाकर दवयमनम्‌ देवताओं के यजन करने के 
योग्य अमि हो अथवा तम्हारी कृपा से यज्ञम दव 
पज्यडोकर अपन २ भाग को पतिर, इसाड्य तुम 
मरे समीप आओ ॥ 


इस मन्त्रके साथ नीचे लिखे हछोकों से भी 
प्रातः मध्याह, ओ सायं आवाहन करनाचाहिय इस- 
लिय इन छक्का भी अथ यहां करदियाजाताहे (किस 
समय किन छक से करनाचादिय वृहत्सन्ध्या भें 
दुखा ) | 


ॐ गायत्री ज्यक्षरां बालां साक्षसूत्रकगण्ड लुप्‌। 
रक्तमख्रां चतुहस्तां हसवादहनसेस्थिताम्‌ | ऋग्वेद- 
स्य कृतोत्संगां सवदेवनमस्कृताम्‌ । ब्रह्मार्णी 

हदेवत्यां ब्रह्मलाकानिवासिनाम्‌ । आवाहया- 
म्यहं दवीमायान्ती सूयमण्डलात्‌ | आगच्छ वरदे 
दवि च्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । गायात्रे ₹न्दसां 
मातब्रह्मयोनि नमोऽस्तुत ॥ 


शे०--मूयेमण्डखात्‌ आयान्तीं आवाहन द्वारा 


+ 


[ऋ 


येगण्डल से आतीहई मायी दर्बी गायत्री देवी 


~, 
जद. 


का आवाहयाम्यहम + आवाहन करताहूँ, वह देवी 
क्िनगणों से सम्पन्न है उसे कहते हैं यक्षरं जा 
स.उ,म तीन अक्षर वाली अथात्‌ प्रणवस्वरूपा ह, 
फर बाला वाल भवस्था स युक्त, साक्षद्रूत्कषण्ड- 
खुर जपगाला ओ कगण्डलु का धारण किमहुए, रक्त- 
दद अरुणवणं वल पहने चतुदस्ता चतुभेजी हंस- 
बाहनसंस्थितां हेस के ऊपर आरूढ ऋग्वेदर्य कृतो- 
त्सञ्जं ऋगेद को गोद मे लियहुए स्वेदिवनप्स्कृ्ता 
सव दर्वा स वन्दनीय वा पज्य ब्रह्मार्णी ब्रह्म की 
शक्ति ब्रह्मदेवस्यां ब्रह्मद हे देव जिसका अथात ब्रह्मही 
है इष्टदव जिसका, ब्रह्मलोक निवासिनीम मो जो 
ब्रह्मलोक म निवास करनेवाली दे -सो हें बरदे वर्‌- 
यिनि देवि मायात्र गाय देवि ह्यक्षेर स, उ, 
म्‌, तीनों अक्षरवाली अथात्‌ प्रणव स्वरूप ब्रह्मवादिनि 
वद अथवा ब्रह्मा वा ब्रह्म की निश्चय करनेवाली 
उन्दसांमातः वेदों की माता ब्रह्मयानि ब्रह्मानन्द 
स्थान, आगच्छ गरे समीप आओ में नमास्तुत आप 
को नमस्कार करताहूं | 


९ (^ + =>. 9 


उ सावित्री युवती बताई तवासस तरिनत 


(.. 24 ^) 


वरदाक्षपाखां जिशुला5भयहस्तां वृषभारूढां यजु- 
बेंद्संहितां रुद्रदेवत्यां तमोशुणयुतां शुवर्लोकव्य- 
वस्थितां आदित्यपथगामिनीग्‌ । आवाहयाम्यई 
देवीमायान्तीं सूयमण्डछात्‌ । आगच्छबरदे देवि 
तयक्षरे रुद्रवादिनि । ष्रदां अ्यक्षरां साक्षादेवी- 
मावाहयाम्यहम्‌। सावित्रि छन्दर्सामाता रुद्रयोनि 
नमोस्तुते ॥ 


टी०--सूयमण्डलावआयास्ती पूर्यमण्डल से 
सवाहन द्वारा आतीहुई सावित्री देवीं साता अथीत्‌ 
रुद्रदेव की शक्ति जो सावित्री देवी डे उसे आवाहया- 
स्यद्‌ में आवाहन करताहूं, वह किन गुणों से सम्पन्नहै 
उसे कहतेहं-थुवर्ती युवा अवस्था से युक्त इ्वेताड़ीं 
गौरअगवारी इवतवाससां शह्॒वस्रधारणाकैये ज्िनेन्नां 
तीन नेत्रवाली बरदाक्षमारां वरदनेवाली अक्षमाला 
पहिने त्रिशुल्ला3भयहस्तां सवेग्रकार के भय के नाश- 
करनेवाले अथवा शत्रुओं से निभय रहनेवाले करकगरु 
म त्रिशूल धारणकिये, अथवा हस्त में त्रिशूल धारण- 
किये, अथवा हस्त में त्रिशुलछ ओ अभय जो मोक्ष 
उस धारण कियेहुए वृषभारूढां नन्दी नाम वैर पर 
सवार यजुर्वेद्सहितां यजुवद संग में लिये रुद्रदेवत्यां 
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रद्‌ हो ६ दव जथात्‌ :इष्टदेव जिसके तमोगुणयुां 
तमःगुण घारणकर प्रलयकाक में सम्पूणं विश्व को 
सहारकरनवाला अवर्कोक व्यवस्थितां विशेषकर 
भवराक म नेवापकरमवारी आदलद्यपथगामना 
पूयद्व के माग होकर चलनेवाली अथवा आदित्य 
नाम रुद्र क संग चलनेवालीहे । सो हे बरदे वर की 
दुनेवाली त्र्यक्षरे तीन अक्षर अ, उ, म, अर्थात्‌ 
प्रणव स्वरूपा रुद्रवादिनि रुद्रदेव की निश्चयकरानेवाली 
देवे .सावित्रे दवि आगच्छ आओ । देसी ्यक्षरां 
ते।नअक्षरवाली प्रणवरूपा वरदां वरकी देनेवाली सा- 
साहवा साक्षात्‌ दवी का आवाहयाम्यहस्‌ भे आवा- 
हनकरताहूं, सा ह सावित्रि सावित्रे देवि तुम जो. 
छन्द सामातः वदा की माताही ओ रुद्रयोनि # भक्तों 
कं कल्याण निमित्त रुद्रदेव के प्रकर हनि का खानहौ 
इसकारण नपोस्तुते आप को मेरा नमस्कारै ॥ 


* गायत्री के जप करनी से ब्रह्मा विष्ण रुद्र, तीनों दे 
प्रगट हो भक्तों को दशन देतेह इसकारण, ब्रह्म योनि, रुद्रयोनि 
आ! 1वेष्णुयानि इन तीनों नाम से गायत्री को ऋषियों ने प- 
कारादं॥ 


@ । 


ॐ दद्धं सरस्वतीं कृष्णा पीतयस् * चतु- 
युजास्‌। तङ्खचक्रगदापद्रहृस्ता गरुटवादिनीग । 
सामवेदकुतोत्सड् सवलक्षणसंयुतास । वेष्णव। 
बिष्णुदवर्त्यां विष्णुकाकनिवासिनीम । अवि 
हयाम्यई देीमायःन्तीं विष्णुमण्डलातू। अगच्छ 
बरद दवि लथक्षर विष्णुवादिनि । सरस्वति 
छन्दसां माताविष्णुयानि नमोस्तु ते ॥ 


टी०--विष्णुमण्डछात्‌ आयार्ग्ती विप्णुमण्डल 
से आतीहई सरस्वती दर्वी सरस्वती दवी का आ- 
वायास्यं में आवाहन करताहू, वह दवा कराह 
कि त्र्टा वृद्ध अवस्था स युक्त कृष्णा कृष्णाज पीतव 
खां पीताम्बर धारणकिय चंतुथुजाम्‌ चार भुजावाडा 
शुह॒यक्रमदापझ्महस्तां चारा हाथा म शख, चक, 
गद्‌। ओ पद्म धारण क्रेयहुण गरुठ़वाहिनीम गरूड ¦ 
के ऊपर सवार सामवदकूृतात्सगां सामवद का गाद्‌ 
ग व्यि सर्वेलक्षणसयुर्तां सवेप्रकार के शुभलक्षणा 
से यक्त वष्णवी विष्णु की शक्ति विष्णुद्बत्या विष्णु 
ही हैं इष्टदेव जिसके विष्णुलाक निवा|सिनामर्‌ सदा 


विष्णुलेक में रहनेवाढी है ॥ शेष पूर्व अथोनुसार 


जानना ॥ 


॥. > )। 


ॐ ओजोऽसि सोऽसि कलमषि 
भ्राजोऽसे देवानां धामनामाऽसि वि- 
शमामि विश्वायुः सवेमसि सवौयुरमिः 
भूरों गायत्रीमावाहयामि साविवीमा- 
वाहयामि सरस्वतीमावाहयामि छन्द 
पनावाहयामि भरियमावा्टयामि ॥ 


त० आ० प्र १० अभ २९ 


न 


री °-- ओजोऽसि हे गायत्रि देवि! ! संपर्ण 
शरार का शाक्ते तृह है। सह्वाइसि शत्रआं को पराजय 
करनवाली शाक्ति. तृही है। फिर बलमासे शरौर का 
तान्य भा तहा है| जाजाञपर शामा अथात्‌ श- 
रार का कान्ति भी तूही है। देवानां घामनामाउसे 
जभि, इन्द्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवों का धाम अर्थात्‌ 
निवासखान ओर नाम अथोत्‌ प्रसिद्धकरनिदाली 
शक्ति भी तूही है, अथवा सव देवों का नाम अर्थात्‌ 
झुकने का स्थान भी तूही है। विश्यमसि सर्व जगत 


चराचर रूप तृहो दं । विश्वायुः खावर्‌ जङ्ग प्राणि 


(348 ) 


मात्र की माय भी तृही जथोत्‌ इस जगत म अपने २ 
नियत समय तक वृक्षादि के ठहरने का कारण भी 
तृही है। सभेमसि जोकुछ रचना सम्पूर्ण हण्ड में 
देखपडर्वहि सो सव तृही है । सवायुरासे सवे कं प्राण 


७ 
[ 


की धारण करनेवाडी है अभिभूः स्वेप्रकार्‌ के पापा 
के तिरस्कार का कारण तृद्दी है। ॐ प्रणव सं; म्रतिपाथ 
परमाशक्ति तही है । ऐसी गायत्री माता को गायत्र 
मावाहया।े प्रातः काल गायत्री रूपस जा सार्व 
मावाहयापि मध्यान्दकाक सावत्रो रूप स = सरख- 
तीमावाहयामि साधका सरस्वती रूप स म सावाहन 


कुरताहं । -प्रमाण ०-पराशरमाधवाय- ॥ 


# गायत्री नाम पूवोह्े सावित्री मध्यम्‌ दन 
सरस्वती च सायाहे सेव सन्ध्या जिधामता 
गायत्री पोच्यत तस्माद्वायन्त जयते यत्‌ 
सवितृ्योतनात्सेव सावित्री पारकातता 
जगतः प्रसवित्री वा बाग्रपत्वात्सरस्वता | 


# प्रातः काल, गायत्री, मध्यान्द म॒ सावता, सायका 
सरस्वती नाम से उसी गायती को पुकारत ६ । गानवाल। को 
जो रक्षा करे वह्‌ गायत्री, विशेष रूप से प्रकाश करे वह सावित्ञी। 
संसार को उत्पन्न करने भां वचन कपा हन्न स्वरस्वतो ॥ 
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फिर छन्दर्पिनावाहयापि वेदमंत्रों के अथात्‌ 
गायत्री इत्यादि के ऋोषे वेदवामन्र आदु का म 
सावाहन करताहूं भियमावाहयामे लक्ष्मरूपा वद्‌ 
माता परमशक्ति को आवाहन करतां ॥ 


अथ 
गायत्युपस्थान मत्राथः 


ॐ गायत्र्यस्येकपदी । द्विपदीत्रि- 
( (क है 
पदी चतुष्पद्यपद्यसि । नहिषद्यसे नम- 
९५ ६ सर 

स्ते तुरीयायदशताय पदाय परोरजसे 
सावदाम्‌ । 

 टी०-गायत्रेहे गायत्रि देवि तू एकपदी असि 

एकपाद्‌ वाली है अथात्‌ प्रथमपाद जो तत्सवितुव- 

रेण्यम्‌ उसको जाग्रत अवस्था से सम्बन्ध है इस 

कारण हे देवि तअपने प्रथम पाद के प्रभाव से सम्पूर्ण 

जाग्रत अवस्था की रचना करनेवाङी है, फिर द्विपदी 

दो पाद वारी है स्थात्‌ प्रथम पाद्‌ जिसका वणन ऊपर 
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होचुका है उसके साथ द्वितीय पाद जा भर्गेदिवस्य 
भीर्माड़े जिसको स्वप्नावस्था से सम्बन्ध है जिसके प्र 
भाव से तू स्वप्नावस्था की सारी रचना करडालती है, 
इसीपकार ब्रिपदी तू तीनपाद वाली है अर्थात उक्त 
प्रकार ही जाग्रत, स्वप्न, के पश्चात्‌ , धियोयणेनः 
प्रचोदयात्‌ इस तीसरेपाद के प्रभाव से सुषृप्ति की 
रचनेवाली है, फिर चतुष्पदी चारपादवाली है अथोत्‌ 


® 


उक्त प्रकार ही तीना अवस्थाओं की रचना करतीह्‌ 


०: 
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परगरजसेद्मावदाम्‌ इस चतुथ पाद के प्रभाव से 
तुगीय जा चोथी अवस्था उसी अवस्थान करजाती ह । 
अथात सम्पृण साष्टि तुझही से उत्पन्न हो फिर तरेही 
गे प्रवेश करजाती है। फिर तू अपदी असि पादरहित है 
अरथात्‌ ऊपरोक्त अवश्थाओं से भी विलक्षण है, तालय्ये 
यह क्रि तू अनिवेचनीयाहै इसकारण नहिपद्यस तगी 
गहिगा किसी को प्राप्त हनेवाली नहीं है साहे देविं ` 
नमस्ते तुझका गेरा नमस्कार है तेरे किन खरूपों के. 
निमित्त नमस्कार है उसे कहतहें कि तुरीयाय परमा- 
नन्द अवस्था के निगित्त, दर्शावाथ ज्योतिःस्वरूप 
क निमित्त पदाय परमपद अश्थांत्‌ मोक्षस्वरूप के नि- 
मित्त, परोरजसे परमतेज अथवा परम सूक्ष्म स्वरूप 
के निमित । सा सो उस देवी ने आवत्‌ सम्पूर्ण 


` चराचर्‌ की रक्षा की अथवा आदिसृष्टि में सम्पूण 

विश्व की रचना कर मध्यगे पालन कररदही हे, सो 

भरी भी रक्षा करे | ॐ का अर्थ एवं में हाचुकाह ॥ 

सागवदवाल का गायत्रयुपखान के साथ आ- 

हर 2 5 हा कल (~ ^ 

त्परक्षा' ओ शश्द्रापस्थान' दा क्रियाय अधिक करना 

पहतीहैं इसकारण इनका अभ यहां करादेयाजात। द ॥ 
आत्परक्षा् ०--- 


ॐ जातवेदसे सुनवाम (इस मन्त्र 


का अथे ्ष्ठ२०० में पाठकंगण देखख्वेग) 
रुदापस्थान मं ०--- 
५ [ ११ [१ 9 । (कर 
3० ऋतसत्य परब्रह्म पर्ष कृष्णापजुलभ्‌ 
ऊ €^ + (~ « (~ ५ ६ 6 
ऊभ्वाटङ् वरूपाक्ष विखरूप नमानमः | 
टी०--कऋते परमपतवित्र न्यायकारी सवे विद्या. 
का जानेवाला सस्यं अविनाशी तीनों काछ में एकरस 
वर्तगान परंत्रह्मपुरुष प्रधान, सवैव्यापी अ भनादि- 
पुरुष कृष्णापेड्रर् कृष्णवर्ण ओ पिङ्गल जा पीतबण 
दोनों वर्णौ से मिश्रित अथात्‌ धूम्रवण ऊध्वेछित अ- 
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त्यन्त उच्च ओ विशाल ज्योतिलिक्गाकार विश्वरूप॑ जो 
विराटमूर्ति विरूपाक्ष उसे नमोनमः नमरकार है ॥ 


छायाचक्र # के साधनक्रनवारु सथ।त्‌ स्वप्र 
ताकापासनावाल इसा मन्त्र स इस यागक्रिया को साधन 
करतह, उसका रात यह हैं कि गाठआतप अथात्‌ 
हदपहर दुनचढ़ किसी वड मेदान (क्त्र) म जाकर सयं 
का आर पाठकर अपन सन्मख अपन शरार की छाया 
म गदन का दाना आर को रेखाओं पर थाडीदेरतक 
ष्ट जमा दख एसा कि पलक गिरने न पाव एवम्प्र- | 
कार दखत २ थाहादर क पश्चात्‌ उनही न गिरती हइ 
पलका का आकाश का जर उठादख तो देखते के 
साथ एक धृत्रवण अत्यन्त 1विशालरूप विराटमर्ति प्रथिवी 


(स 


स आकाश तक फंछहई दखपडगा, इसी को विराट- 


कि 


मूरात अथवा छायाचक्र कहतई जा थाहोंदना के साधन 


[ अ 


पश्चात्‌ प्रकटहा दशन दताद्‌ ( गरुद्ारा इस क्रया 

का जानलेना / जा प्राणी उक्त (ऋतं सत्य ) मन्त्र से 

नित्य इसका साधनकरे तो उसको कालज्ञान प्राप्तहो- 
जावे ॥ द 

* गाठातपे स्वप्रतिविम्बितेरवरं निरीक्ष्य विस्फारित 

खो चनद्रयम्‌ । यदा नभः पश्यति स्वप्रतीकं नर्भोगणे तत्क्षणमेव 

पश्यति ॥ शिवसंहितायांपद्ममपटले ॥ कोक ३१ 


अय 
गायत्री ध्यान मन्त्रार्थ: 


३*--मुक्ताविदृमहेमनी छ धव रूच्छा येग्रु खे- 
स्ाक्षणे । युक्तामिन्दुनिवद्ध रत्रमुङूयं तखा- 
त्मवणोत्मिकाय ॥ गायत्रीं वरदाभयाङ्शकसां 
शधं कपा् गुणं । शंखं चक्र मथारविन्द युगलं 
स्तेवहन्तीं भज ॥ | 


टी--मुक्तेति जिसके तीननेत्रवाके मुख गोती 
मूंगा, सीना, नीलमणि इत्यादि क प्रकाश से प्रकाशित 
हारह 6, आर इन्द्रात्‌ जिसके मस्तक पर चन्द्रिका 
जड़ित रत्न का मुकुट शोभमान होरहाहै जौ तत्त्वा- 
त्मेति तत्त्वात्मक वण जा “कार सो उ>कार ही है 
स्वरूप जिसका, ओ जो वर, जभय (मोक्ष), अंकुश, कश 
(कोड़ा), स्वच्छ कपाल) गुण (पाश), शद्ध, चक्र, एक. 
जोड़ा कमल हार्थो में घारणकिय सुशोभित होरहीहै 
एसी गायत्रीं गायत्री को भम में ध्यान करताह ॥ 


=+“ बालां बालादतल्यमण्डठ मध्य स्था रक्त- 
बगा रक्तासघरावुढ्पत स्रगाभरणां चतृवकक्‍तापह- 


(३ 


नवां दष्टकमण्डस्वक्षमृत्रामयाह्षयतुश्ुजां द्वा 

सनारूद्‌। बअह्मदेवत्यामस्जेदप्ुदाहरन्ती यृखोका- 

भरिष्ठात्री गायत्रीं नामदेवदां ध्यायामि । अगच्छ 
वरददेवि जप मसब्ििये मव । गायन्तं त्रायसे 

यस्माद्वायत्री खं दतः स्पृता || 

(ऋःदवाल इस मन्त्रये आवाहन ध्यान दार्ना करसकतेहें) 


टी०--वबालां वाल्स्वरूपा अभात्‌ कुमारी बा- 
लादित्याति वालमूमे सथौत्‌ प्रातःकालीन सूये के 
गध्य स्ितरदनेवाी रक्षवणी रक्तवर्ण शरीर रक्ता- 
स्वरेति रक्तही वणे के वश्च, चन्दन, माका ओं अआ 
भूषणों को धारण जिसिहुए चुतुेङ्गति चार गस्तक 
ओ जआरनेत्रवाली दुण्डति दण्ड, कमण्डल, माला 
सौ अगय को चाग मजाओं भे लिये हंसेति हस के 
ऊपर सवार्‌ ब्रह्मदेवत्या ब्रह्मा ही हे दव जिसका 
ऋग्वेदति ऋमेद को प्रकाश करतीहुई शूलोकाधि- 


छात्री मृठोकासिगाननी देवता मायल्लींदर्वी एसी 
गायत्री देवी का में ध्यानकरताह | 


ॐ युव॒तिं युवादित्यमण्डरूमध्यस्थां शवत- 


वर्मा खेताम्वरामुलेपनखसगाभरणां पञ्चवक्रं प्- 
तिवक्रतरिनां चम्द्रश्वरां जिशुल्खइखदवा जे म्‌- 


( >५३ ) 


रुकाइचतुथभुजां हृषभासनारूदां रुद्रदेवत्यां यजु- 
बेंदसुदाहरन्ती श्रुव्लॉकाधिष्ठान्नीं साविन्रींनाम 
दवतां ध्यायामि ॥ 

(इस मन्त्र से आवाहन ध्यान दोनों करसकतरं ) 


टी °-- युवतीं युवा जवसा से युक्त युवादि- 
व्यति युवा आदित्य अथात्‌ मध्याहकाढीन सूथमण्डक 
में निवास करनवाली इवेतदर्णो गोर अङ्ग वाली उवेता- 
स्वरति उेतदी वणे वश्च, चन्दन, माला ओ आम्‌- 
षण को धारणकियहुए पश्चवक्रति पांच मस्तक भौ 
प्रातमस्तक म तीन २ नत्र धारणाक्रय चन्द्रशखरा 
चन्द्रमा सुशामित हारहाहे मस्तक में जिसके, त्रिशुलेति 
त्रिशुल,खज़, खट्वाज्ञ#ओ डमरू चारों मजाओं म धारण 
किय द्ृषभाति वृषभ अथोत्‌ वेर पर सवार रुद्रटबर्त्यां 
रुद्रहीहे देव जिसका यजुर्वेदाति यजवैंद को प्रकाश 
करतीहुई भूलेकिति भूलेकामिमानिनी दवता, से 
गुणा स युक्त साविन्नीति सावित्री देवी का में ध्यान 

करताहू ॥ 
10 4 कह 
के खंट्वाज्ञ-खट्वा जो चारपाई पय्यङ्क उसका एक अग 


स्थात्‌ इसप्रकार का शजत्त्र जिसमें चारपाई का एक पावा और 
एकपासी के समानहो ॥ 


 चख्द्धां हृद्धादित्यमण्डरूपध्यस्थां शयापमवणी 
स्यामाम्बराबटेपनन्लगाभरणामेकवकता द्विनेत्रा 
दा ङ्खचक्रगदापद्माङ्वतुथुजां गरुदासनाखूढां पि- 
ष्णुट्‌वत्या सामबंदपुदाहरन्ती स्वखकाधष्त्ा 
सरस्वतींनापदवतां ध्यायामि । 


टी०--बूड़ां वृद्धअवसया से युक्त वृद्धाद त्याति 
वृद्ध आदित्य अर्थात्‌ सायंकाल के सूर्य गें स्थित इया 
मवण श्यामवर्ण शरीर सयामाम्बरति श्याम ही वणं 
वख, चन्दन, गाला ओं आशभूषणों को धारणकिये एक- 
वक्रां एकमस्तकवाली द्विनेजां दोनेत्रवाडी शह्बुति 
दह, चक्र, गद, पद्म को चारों मुजाओं में धारण 
किये गरुडेति गरुडपर सवार विष्णुदेवत्या विष्ण ही 
हे देव जिसका सामबेदेति सागवेद को प्रकाश करती 


€ (~ भर 


हुई सस्‍्वलाकाधिपए्ात्री स्वरोक्राभिमानिनी दवता, एस 
^ @ >, र्दे 


गुणास युक्ते सरस्वतात सरस्वता दवा को म 
ध्यान करताहू ॥ 


मामा -+पर है! (= 


( २५५ ) 
अथ 


गा०शापावेमोचनमं० 


प्रह्मशापावसाचनमन्त्रीथ।--- 


ॐवेदान्तनाथाय विद्यहे। हिरण्य 
गमय धीमहि । तन्नो ब्रह भ्रचोदयात्‌॥ 


टी०--वेदास्तनाथाय वेदान्तनाथ अथीत्‌ वेदान्त- 
शास्त्र के स्वामी श्री ब्रह्मदेव जिनने व्यास अवतार 
धारणकर्‌ वेदान्तशासत्र को प्रकट किया, अथवा जो 
वेदान्त द्वारा जानेजात हैं, अथवा जब असुरादि काल 
पाकर वेद वेदान्तादि को अष्ट करने की चष्टा करतहैं, 
तव २ अवतार धारणकर वद वदान्त की रक्षा करते 
हैं इसकारण वेदान्तनाथ कहलातहैं सो ऐसे ब्रह्मदेव को 
विश्नहे हमलोग अपने वोध द्वारा अनुभव करतेहें जौ 
हिरण्यगभाय धीमहि एमे दिरिण्यगर्भ रूप ब्रह्म को 
हमछोग ध्यानकरतहैं, हिरण्यगभ उसे कहतेहें जो 
सृष्टि का वीजरूप है जिस से सम्पणेब्रह्माण्ड प्रगट 
होताहे जो प्रख्यक्राल भ सम्पण स्थल रचना अपने 
संस्कार को लियेहुए जिस सूक्ष्म शाक्ते में प्रवेश कर- 


( २५६ ) 


लातीदै, फिर ब्रह्मा को भी हिरण्यगभ इसकारण कहते 
हैं कि वह स्वण के अण्ड से प्रकट हुएहें। तन्नःब्रह्म 
सो ऐसे ब्रह्मदेव हमलोगों को प्रचोदयात्‌ प्रणा करें 
स्थात्‌ हमलागों पर कृपाकर हमारे मन को अपनी 
ओर खींचे अथवा हमारी बाद्धि का प्ररणाकर काम 
क्रोधादि अशुभ कार्य्यो से हटाकर अथे, धमे, काग, 
मक्ष की ओर छगाब ॥ 

वशिष्ठशापविमों चनमन्‍्त्राथे:-- 

22 है 0 = 

३» साहमकमय ज्यातयत्मल्या- 
€ ९५ 3 का 01 शु € 
तरह शवः। आत्मज्यातरह शुक्र: सव 
च = ¢^ भ 
ज्याता रसास्म्यहम्‌ ॥ 


शी --अकमयं ज्योतिः किरणसयृह से युक्त 


जो ज्योति अथात्‌ मृये में जो प्रकाश वह में हूं जौ 
आत्मज्योतिः प्राणिमात्र में जो आत्मप्रकाश वह में हूं 
शिवः परममंगलरूप भी गेंहीं हूं और वह जो आत्म- 
ज्योतिरहं आत्गज्योति मैं सो शुक्रः अभिरूप, अथवा 
रसरूप भी हूं। कोई २ शुक्रःकं स्थान में शुक्र 

से कर 


पाठकरतेहँ सो यदि शुष्कः पाठ होव तो झक्ठ # जो 


= शक्ल ॐध्कार का नाम है देखो पृष्ठ ३५ ४५ ॥ 


प्रणव उन्कार सम्पृणे सृष्टि का कारण वह भी में हीहूं 
अ। सदञ्यातिः चन्द्र, सय अभि, हीरा, लाल, जवाहिर 
मणि, माणिक इत्यादि मे जो ज्योति वह में ही ह॑ भौ 
रसास्म्यह रस रूप भी गहां हू अथात्‌ ।भन्न २ 
सन्ना मे जो मधुर, तिक्त इत्यादि षट्रस अथवा श्रृज्ञार 
वीर इत्यादि नवरस सो भी में ही हं अथवा जलाधिष्ठातृ 
दव भी में ही हं ॥ 


विश्वामित्रशापविमोचनमन्त्राथ४:-- ` 
गायत्रीं भजाम्यमिमु्खी विश्वगर्भा 
यदुड्धवाः। देवाश्चररिरे विश्वसष्टि ता 
कल्याणीमिष्टकरी प्रपये॥ यन्मुखानि 
सृतोऽखिट वेदगर्भ 


टी--अग्मिम्मुर्खी अथिके समान प्रकाशेत दै 
मुख जिसका अथवा अभि है मुख में जिसके अथवा 


[> च 


अप्निहै आगे मं जिसके तात्पर्य यह कि जिसके स- 
ख जान से जन्म जन्मान्तर के पाप भस्म होजातह 
ओ विश्वगर्भा जो विश्वगभो है अर्थात सम्पण विश्व 
जिस से उत्पन्न हाताह ओ यदुद्भवाः द्वाः जिस से 


जिस से 
देवां ने उत्पन्न होकर विश्वस्रष्ठिं चक्रिरे सम्पर्ण 


सत 


(9. 3) 


सष्टे की रचना की तांकल्याणी तिस मङ्गलमयी ` 
कल्याण करनेवाली जौ इष्ठकरीं सवे मनोकामना की 
पति करनेवारी गायत्री दवी के प्रपद्ये शरणागत हम 
लोग हातह | यन्युखादात जिसके मूख सं आखसल 
वंदगर्भ मधात्‌ सम्पूणं श्राह्मणः उन्न हुआ ॥ 


अथ 
> 


देवांगाठविदो गं विचा गुतः 
मित | मन॑सरपतऽमन्देव य्न स्वा 
हा वतिंषाः ॥ 


टी०--गातुविदः नानाप्रकार के वेदिक वार्या 
से जो सिद्ध कियाजाताहै ऐसे यज्ञ के जाननेवाले हे 
द्वाः दव गण ! गातुंवित्ता आपरांग यज्ञकां काम्‌ 
करके गातुं अपने २ मागे को इत प्राप्तहाद्य आं 
मनसस्पत देव हे देव प्रजापते इमम्‌ यज्ञम्‌ इस मेरे 
जपयज्ञ के फल को जो में ने सन्ध्या गे कियाहे आपके 
. हाथ में देताहूं आप बाते वायुरूप ब्रह्म म अधाः स्थापन 


€. >€. ) 
करं ' तात्पये यह कि में ने जोकुछ गायत्री का जप क्रिया 
है बह आपलोग स्वीकार करें ॥ 


अथ 
दिग्देवतानमस्कारमं ० 


शु० यनुर्वेदमाध्यन्दिनश्चाखीयद्विग्देवतानम- 
सकारगन्त का अथ अत्यन्त सुलभ इसकारण इसके 
वणन करने की आवश्यकता नहीं है केवल छोकमात्र 
का अथ करदियाजाताहै ॥ 


एकचक्रो रथोयस्य दिव्यः कनक भूषितः । 
समे भवतु सुप्रीतः पद्मदस्तादिवाकरः ॥ 


टी०--एकचक्रेति जिसका एकही चक्र (पिये) 

का रथ अत्यन्त दिव्य स्वर्णं से अलंकृत है ऐसे सूये- 

देव हाथमे कमर को लिये मरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ 
ह [अ $ ठ वित्य 83. 

ॐ गायन्यनमः। ॐ साविश्येनमः । 

ॐ सन्ध्यायेनमः । इत्यादि इत्यादि देखे व° 

सन्ध्याविषि पर १४८ (इनगन्त्रों का अथे धपष्ट है) । 


( २६० ) 
कृ यजुर्वेदतेत्तिरीयसन्ध्यादिम्देवतानम- 
स्कारमन्तराथः-- ` | 


१ /09 शिवहर 


ॐ नमः प्राच्य दग याच्च दवता 
एतस्या प्रातवसन्त्यतास्यश्च नमा 


१1 


ममा दाक्षणायादश याश्र दवता एत- 
स्याप्रनमानमः बताच्यादश याश्व 


% प्र 7 उदी ये १9 

१9 भ्र ॐ ` ऊध्वोये ग््र 
110 ७६७ अभराये न 

क श =» अवन्ति 


» प्र » गड्जायमुनयामेध्ये ये 

तसान्तत त मे असन्नात्मानादइर जावत 

पवयन्त नमो गज्ञायसुनयाद्डानभ्यत्र 
= 


नमा नमा गज्ञयमुनयासानभ्यद्ध नम 


री०--नमःपराच्याइति परदिशा में रहनेवाले जो 


( २२६१ ) 


५८ 


देवे ह उनकेश्यि गेरा नमस्कार है। दक्षिणायाईति 
दक्षिण दिशा में निवास करनवाले जो देवगण हैं उनके- 
लिय मेरा नमस्कार दे । प्रतीच्याइति पश्चिमदिशा में 
रहनेवाल जो देवदृन्द हैं उनकालिये मरा नमस्कार है । 
उदीच्याइति उत्तरादिशा मे जा देवता उनकालिये मरा 
नगस्कारहै ऊब्वोयाइति ऊपर मस्तक की ओर रहने- 
वाले देवसमूहों के लिय मेरा नमस्कार है। अधरायाइति 
नीचे अतल, वितल से कुकर पाताल तक के निवास- 
करनेवाले देवा को गरा नमस्कार है अवान्तरायाइति 
दशान इत्यादि चारों कोनों के निवासकरनेवाले देव 
को मेरा नमस्कार है। गह्ति गेगा और यमुना के 
वीच निवासकरनेवाले जो प्रसन्नात्मा अथोत्‌ कक्याणमय 
परमानन्दमूर्ति देब हैं वे हमलोगों के लिये चिर- 
काठतक जीवित रहनेकी आयुदेव और नमो गङ्गेति 
गङ्गा यमुना के मध्य जो मुनिलोग अपनी २ तपस्या जौ 
समाधि में मग्न हैं उनकालिये मेरा बारबार नमस्कार है 


3“कामे5कार्पीन्नगोनम :तै-आअ-१ *ज.६ १ 


ॐ मन्युरकपिन्नमो" त.आ.प्र. १अ. ६२ 


(८ गद ) 


टा०-- कापः #कामाभिगानी देव ने आकर्षात्‌ 
किया में ने नहीं किया इसकारण नमोनमः उनको 
मरा वारं वार्‌ नमस्कार है ॥ 


= मन्युः कोधामिगानी देव न अकरात्‌ किया 
में न नहीं किया इसकारण इनके हतु मरा नमस्कार 
चारं वार है ॥ 


लात्पय यह कि काम, क्राध की प्रेरणा ही से हमछोग 
नानाप्रकार के कर्मों का करडालतंहें इसकारण इन 
दानों को मरा नमस्झार हे कि य दोनों हमलोगों पर 
कृपादृष्टि कर हमछागों को दूषित कर की ओर प्रेरणा 


= हैं: ^~ 


के ५९ = = 
नकर । अथवा जा कोई इषित कमे हमछोगों स 


छ. 


इनकी प्ररणा द्वारा हागयाहों तो उसका फल हमलागा 
का नहोकर इनही दानाम्‌ जाकर छ्य हाजाव, इस- 
कारण इनको बारवार मेरा नमस्कार है | 

पृष्ठ २६० क मन्त्रामनपः नथः जा दावार हैं वह इस 


तात्य सहं क एक पेछल मन्त्र साथ आर एक 
अगर मन्त्र साथ लगायाजाव ॥ 


-------- -- ----____~_~_~_~_~_~_~~~~~-~-- 


# कामः कर्ती नाहं कतो--श्षति का बचन है । 


( ,>६३ `) 


हिरण्यकेशीय सन्ध्या दिग्दवतानपस्कारमन्त्राथः- 
न्त दिशाभ्योनमःॐ साथ निच 
३» जआावान्त्सब्याभ्य[नंभ: के साथ निच- 


लामन्त्र पंढनाहागा | 


ॐ संखवन्तु दिशोमयी समागच्छन्वु 
सूनताः सवकामा अभियन्तनः प्रिया 
अभिश्चवन्ठनः प्रिया अभिवादये । 


दिशः पूरव, पांश्वम दत्यादि दशा दिशाय माये 
मुझपर कृपाकर संख्रवेन्तु कल्याण की वृष्टि करें मो 
द्ूचरताः मरे परम प्रिय करनेवाल समागच्छन्तु दला 
दिशा से मेरेषास अवि। ओं नः हमलोगों को सबे- 
कामा सवगनोकामनाय अभियन्तु प्राप्त ह ओर नः 
हमलोगों के लिय प्रिया अभिस्रवस्तु आनन्द दनवाली 
_बस्तुओं की वर्षों होवे । प्रिया अभिवादय ओर 
हगलछोग अपने परमहितकरनवाले देव, दवी, दिशा, 
पृथ, चन्द्र, ऋषि मुनि इत्यादि का वारवार्‌ नमस्कार 
करत ॥ 


अथग्राथनामन्त्राथंः 


ध्येयः; सदा सतितृमण्डलमध्यवती नारायणः 


( २६४ ) 


सरसिजासनमननिविष्टः । केयूरवान्मकरकुण्डल- 
वान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधृतशंहचक्रः ॥ 
टी०--सबित्रेति मर्यमण्डलके मध्यमे वतमान 
कमल क आसनपर वद्हष्‌ कयूरात भजाम केयर 
अथातूबजावठ काना म मक्रज्कत कुण्डल, मस्तक पर 
क्रिराट, गल भ हार अयत्‌ गजमक्ता इत्याद का 
माला हिरण्मयति हिरण्मय अथात्‌ खणमय दिव्य 
तजामयशरार, शद्भचक्राद = का धारण कय< 
हुए नारायणः नारायण सदाध्येयः सवेदा ध्यान 
करने के योग्य हैं । एसे नारायणदव से यही ग्राथना 
है कि मेरी सन्ध्या सफ़ल हवे ॥ 


ॐ यासद्‌ सवभतान स्थावरांणि 
चराणि च । साय॑ प्रातनमस्यन्ति सा 
मा सन्ध्यां अभिरतं नम॑ः॥ + 


टा०--यां जिसका सदा सद्व सवाते सव 
जीव स्थावर जज्ञेम सायामति सायका जां प्रातःकार 
अर्थात्‌ महिश नमस्कार करत सासन्ध्या सो सन्ध्या 


मा अभिरक्षतु मझे रक्षाकरं । ॐनमः ऐसी सन्ध्या 


व न्द 

का मरा नमस्कार दह ॥ 
ष ¢ 
(अनम्‌ 9 


= (43 (विक 
सन्ध्याविर 


(किस वेद वाल किस मंत्र से विसजन करगे वृहत्प- 
न्ध्या म देखकेना) 
9 व ¬ ही मू य 9 
ॐ उत्तर (दस्र दव भूभ्य[ ० (इस 
मन्त्र का अर्थ निचले मन्त्र के अनुसारद्दी है इसकारण 
निम्नलिखित मन्त्र को जथ देखा ) 


३० उत्तम शिखरे जाते भूम्यां पव 
तमृरनि। बरादगेभ्योऽम्नु्गाता गच्छ 
देवि यथासुखम्‌ ॥ ( तै. जा. भ. १०.अ. ३६) 


टी०--बाह्मणम्यः सन््योपासन करनेवाले 
द्विज स अभ्यजुज्ञाता आज्ञा पाकर देवि है दवी 
गायत्री भूम्या प्थ्रिवीमण्डल के ऊपर वतमान 
पवेतमू थाने भरुपवेत के मूधा अथात्‌ मस्तक पर 
जाते विद्यमान उत्तमशिखर जा उत्तमशिखर खगरोक 
अथवा आदित्यछोक है तहां यथासुखेगज्छ सुखपृवक 
पधारिये ॥ 


॥ रह ) 


कर° य० दिरण्यकेशीयविसर्जनमन्ताथः-- 

3० स्ततो मया वरदा वेदमाता प्र 
कप (क 80100 4. 
चवाल्वन्ता पवन छजाता । आयुः 
पृथिव्यां दरविणं अद्यवर्चसं मलं दत्ता 
प्रजातुं बह्यलोकम्‌ ॥ तै. जा. घर. १० ज. ३६ 

टी ०--वेदमाता चारों वेदों की जननी अर्थात्‌ 
उत्पन्न करनवाली द्विजाता द्विजां से अथात्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेदय तीनों वर्णी स उपासना क्रियजाने योग्य 
वरद्‌ उपासको की मनोकामना को पृणकरनेवाली 
मयास्तुतः # मुझ से आराधिता पवने प्रचोदयन्ती 
पवित्रता में प्रेरणा करतीहुई अथात्‌ पवित्र रहने के निमित्त 
सुबुद्धि प्रदान करती हुई अथवा आकाशमागहोकर अपने 
सथान ब्रह्मलोक वा आदित्यलोक को रोटने के समय ` 
वायु म पवित्रता का फलतीह मद्य मरालेय पृथिव्यां 
इस प्रथिवीपर आयु: कम से कम शतबषे का जीवन 
द्रविण बहुतधन ब्रह्मव॒चे्स ओ ब्रह्मतेज दा देकर 
अरत्मलाकय ब्रह्मढाक का भयातुमेच्छवाते शपष 

# ` स्तुतः. को स्तुता' होनाचाहिये किन्त छा- 
न्द्स हानेके कारण ` सतुतः रहगया । 


( .२६७ ) 


जाने की इच्छा करतीहै। “प्रयातु /# पाठ होने से यह 
अथ योग्य है किन्तु पाठ मे सर्वत्र, प्रजातुं" देखा- 
जाताहै इसकारण प्रजातुं ब्रह्मलाकम्‌ का विशेषणहोगा 
तब ऐसा अथ होगा कि ब्रह्मलोक जो अतछादि नीचे 
के रोका से ओं भरादि ऊपर के सप्तलोकों से अत्यन्त 
उत्कृष्ट होकर उत्पन्न हुआंहे तहां जाइय । 
भ हर सूर | ( 6 ८. कल 1 
३० ज्ञाणः सूय आदला ने त्रा 
^ ८ | (क | 
वात्यक्षरप्‌ । भयु क्षयन्त तदसम। स 
082 पे के २. 0 4 
त्वव तद्रसमापा ज्याता रसाञ्बत ब्रह्म 
५.८ ॥ क ५ ५.८ ६. <^ 
6 = 4 
भूवः सु वर॑म्‌ ॥ ते. जा.प्र. १०. अ. ३७. 
ह ० जी ६ 
टा०--आदित्यः विश्वप्रकाशक श्री मगवान्‌- 
आदित्य लोकौ के उपकाराथ प्रभान अपनी प्रभा 
अथात्‌ गोलाकार प्रकाश के सदश्च प्रातोदिन आकाश 
मार्ग में चलतहें, तात्पय यह कि आदित्यभगवान 
जब आकाश भ चरु तब आगे २ उनकी प्रभा 
अर्थात्‌ गोलाकार प्रकाश अरुणवर्ण होकर चलूतीहै, 
तिसके पीछे आप उसी मांगे होकर चलतेहें । वह 


9 


# छन्दस होनेके कारण ्रजाते' के स्थान मं 'प्रजातु! 


# 
हुआई ॥ 


८ . २६८ ) 


न 


आदित्य केसे हैं कि सुय; सम्पूर्ण संसार के प्रसव 
अथात्‌ जन्म के कारण हैं, घृणिः दीप्यमान हैं सो 
अक्षरम्‌ अव्यय अथात्‌ नाशरद्वित हैं | तद्रसम्‌ उक्त 
आदित्यदेव से वृष्टिद्वारा उत्पन्न जो मधु अलय 
खादिष्ट जल उस नदियां प्राप्तकर भूमि मे क्षरन्ति 
बहतीहें तद्रसम्‌ वह उनका रस अथात्‌ वृष्टिद्वारा प्राप्त 
जल वे निश्चय करके सत्यम्र्‌ सत्य हैं अथीत्‌ परगाणु 
रूप से तीनों काल में वतमान हैं, न्यायशाखवेत्ता 
इसको भलीभांति जानते हें! | भापोज्यादीरसोऽपरृतं 
ब्रह्म का अथ प्ृष्ठ ११० में देखलेना |; 
1 अत (९ (2 60 १ 
०१८ विष्णवास अ इमा तन्म 
जपरद [शपावहट हव्यम्‌ । वषन्तु ता 
२-त्था गयम अय पत सखास्ताभः 
= ~ 4. 6: 
सद्‌ा मः । ते० सं० का० २ प्रण २अ० १९ 
टी०--हे शि|पिनिष्ठ ज्यातिगेय अथवा यज्ञ- 
घरुष विष्णों विष्णुगगवान | आसः भै जो यज्ञकता 
यजगान देवताओं से प्रेरित हाकर यज्ञ के आसन पर्‌ 
बेठते आपकेलिय बषठ यज्ञ के हविष्य को आकृणोमि 
प्रदानकरताहूं उस मेरे हवि के दन्य को जुषख आप 


है ^.) 

सकार करें ओर सुष्ठतयः मन्दर स्तुतियों से युक्त 
मेमिर:ः मेरी वाणी त्वा आप की वर्धन्तु वृद्धिकरें ओ 
यूय आप सदा सबकारू ग स्वास्ताभः सबग्रकार के 
कल्याण अ मग्ड सन सवल्ागा का पति रक्षा 
कर || 

( सन्ध्याविसजन के पश्चात्‌ तात्तरायश्वाखा 
बाला का नाच छख मंत्र से 'इलोक' आं 

पृथिबाछाक' को स्तुति करनीचाहिय ) 


ॐ इदं ब्रावाएथिवी सुत्यम॑स्त । 
परितमोतयादिरोपते वाम्‌। भूतं देवा- 
नामवमे अवोभिः। विद्यामेषं वृजन 
जीरदालुम्‌ || (ते.ब्रा. का. २ प्र. ८ अ. ४) 


^, 


टी०-- दोः पिता प्रथिवी माता! इस श्रुति 
के वचनानुसार खोक अथौत्‌ खगेलोक को पिता औ 
प्रथिवी को माता कहतेहें इसलिये यहां इन दोनों की 
स्तुति करतह कि--पितः ह पितः ुलोक ओर मात 
है मातः प्रथिवी बाघ आप दाना के प्रति इह इस 
सन्ध्यादि कम भ यत््‌ जा वचन में उपत्रुवे उच्चारण 


| 2 2 


करता इदं यह मेरावचन # द्यायाएथिदी हे चुलोक 
ओ प्रथिवीरक्र सत्यप्रअस्तु सच होवे । वह वचन 
क्या है उसे कहतेहँ--अवाभेः हमारी रक्षा साथ 
देवानां सब ब्हयवत्ता ब्राह्मणौ कौ जौ राजपुरुषो की 
अवमेभूतम्‌ रक्षा करनेवाले आप दोनों होवें ॥ ओर ` 
हम भी आपलार्मो कं अनुग्रह से हजनमू तापवर्जित 
अथात्‌ कष्ट के निवारण करनेवाली शक्ति को अथवा 
अन्नउतन्न करनेवाले क्षेत्रों को ओ जीरदानुम्‌ बहुत 
सुन्दर वीज के देनवारु वा जीवन के देनेवाल इषम्‌ 
अन्न का रवद्याष ढामकर ॥ अथात्‌ आप दाना का 
कृपा से हमलोग को पणे वल ओ अन्न प्राप्ति हवे ॥ 
(ऋग्वेद वाख को विसजन के पश्चात्‌ नाच 
लिख सन्त्र से भद्रसम्पादन करनाहोताह । 


९ क [ज || ! 
ॐ भ्द्र ना>जापवातयमनः | ७-७-२-मं.१ 
टी०--नःमनः हे हमलोगों का मन तु भद्ं 
सवप्रकार के मंगल ओ कल्याण की अपिवातय 
इच्छाकरतारह । अथवा हे अधिदेव वा सूयदेव आप 
नःमनः हमलोगों के मनको भद्र कल्याण की ओर 
 , : अध्यक्ष द्विवचन विभक्ति के स्थान मे अप ^ बं के स्थान में " सुपांसुटुक्‌ इस 
पाणिनीय सुत्र से दुग्‌ रूप आदेश हुआ है 


( >७१ ) 


अपिवातय प्रणा करं ॥ 
छ १ किक रे हे 
ॐ आसत्यलाकातातालडादाडाका: 
४९ ८, कि 
ल[कृ पर्वतात्‌ । यंसान्त्‌ ह्णा द्वा 
न का माप 
स्तभ्या नित्य नमा नमः ॥ 
टी ०--ऊपर सत्यरोक से नीचे पातालतक ओ 
सबलोकी से लेकर हिमालय इत्यादि पर्वता तक जितने 
ब्रह्मणदेव हैं उनसवो को मेरा बार २ नमस्कार है ॥ 


(न शल्य कि ७ + 
आभिवादनमन्त्रार्थ: 


भो आचाय्ये त्वा समिवादयामि | भो 
वेश्वानर त्वा मभिवादयापि। भो सूर्याचन्द्रमसौ 
युवा मभिवादयापि। भ याज्ञवसक्स खा मभि- 
वादयामि । भा इखर त्वा ममिवादयाप्रि । 
आकाशात्पतित तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
स्वेदेवनमस्कारः कशवदं प्रति गच्छति ॥ 

टी--ह आचाय में आप का अभिवादयापि 
नमस्कार करताह | ह वैश्वानर आम्नदव अथवा हूं 
परत्रह्म जगदाश्वर ग आप का नमस्कार करताह। 
हे सूयं चन्द्र में आप दोनो को नमस्कार करताईूं 
आगे स्पष्ठ हे 


( २७२ ) 

कु०्य्‌ ° हिरण्यकेश्नीयसनभ्यादाङ्‌ उक्त मंत्र 
के साथ निचला पत्र अधिक पढ़ें ॥ 

= [न ४ [ॐ ७" 

ॐ बहलाकायनमः । वष्णुला- 
कायनभः । (दला बृहत्सन्ध्यावोधि प्ृ० १७९ ) 

इस मंत्र का अथ अत्यन्त घुलभ ओ स्पष्ट है इस- 

कारण यहां नहा लिखा ॥ 


भ्भुवः स्वः। ॐ रब: भुवः भू 


इन तना गहूव्याहत्या का रक्रा पर ९.६ 9 


९.७, सम्‌ दखलना | 
ध व पु ^ , ® ९, 

1 11 जवाभवाजु शरानवरान | 

यच्छानः शमेसप्र्थः ॥ १-२-६ 
ट]०7--एथियी है प्रथिवि ! आप स्यानाभय 

हमलागा को सवेप्रकरार्‌ सृखदनेवाखी अथवा विभव 
की विस्तार करनवाली हवि ओर आप जो अन्रक्षरा 
कण्टकरहित आओ निरदीशनि सब. प्राणियों के निवास 
करने को शुभ स्थान हैं सा आप स॒प्रथः विस्तारपृवक जपं 
घर अथबा शरण न यच्छ मर्गो का द्वं ॥ 


(८ ^.) 


(उन विशेष मन्ो का अथं जिनको भिन्न 
वेद ओ शाखाबाले अपनी सन्ध्या में अधिक 
पठत) । 

उस परममज्गजलरूप महरवर क, सद्मराजात १. . 
वामदव २. अधार ३ तत्पुररुष अथवा पशुपात ४. 
इृशान ५. य पांच अवतारहं इसकारण नाच लिख पांचा 
मन्त्रो से इन पाचोकी स्तुतिकीजात है ॥ € सोततर्मयसन्ध्या 
वाले भस्मघारण के समय इन मरन करो अधिक पढ़तहे) 

स्‌ अः (^~ = 

सवाजात अपयाने सद्याजाताय 
वे नमो नमः। भवे भवे नातिभवे 

भवस माम्‌ । भवोड्धवाय नर्मः। 
(ते° भा० पर, १४ ज० १७) 
श ०--सब्रोजातम्‌ सयोजात नामक महेश्वर 
क शरण मे प्रपद्या में प्राप्त हाताईं तिस सद्या- 
जाताय सद्योजात नामक परब्रक्ष का नप नमः मरा 
वारबार नमस्कार है। ह सद्योजात परमेश्वर ! आप 
भवे भवे जन्म २ में मां मुझको न भवस्थ न प्रेरणा 
कर अथात्‌ ह जन्मदाता परमश्वर; आप मझञ्न बार २ 


किक 


जन्म देकर इस भवसागर का महाक्लैश न भोगाव किन्तु 


( २७४ 3 


अतिभवे इस असार संसार के महादःख को जीत 
भवसागर से उद्धार होजान मे प्रेरणा करें अर्थात्‌ तत्त्व- 
ज्ञान प्रदानकर मिथ्या संसार से यक्त करें। भवो- 
वाय अप एमे भवसागर उद्धारकरनवाले को 
नमः मेरा नमस्कार हे ॥ 


ल्यै न 9 
वामदेवाय नमे ज्येष्ठाय नमः श्र 
कक! [1 
(-8। गभा श्राय नमः काटि नमः 
शाम गो - 
कूलावकरणाय नभ्रा बेलाॉविकरणाय 
कई | 1 थु 
नम्‌ वलय नम्‌ बलप्रमथनाय नमः 
९१ १ 3. अर 
सवभूतदमनाय नमा मनान्मनाय नमः । 
टी ०--बामदवाय नसः उस महेश्वर के वामदेव 
अवतार को मेरा नमस्कार है। स्येष्ठायनप; परम 
उत्कृष्ट सन से ज्यष्ठ अथोत्‌ ब्रह्मादि दवों से भी पर्व 
जा रूप उस मरा नमस्कार हैं। श्रष्ठटायनमः उस 
जगदीश्वर के परम अष्ठ रूप को मेरा नमस्कार है। 
अथवा “प्राणोबाव उ्यपष्ठश्रश्नष्ठ श्च इस श्रुतिवचन के 
अनुसार जा महेश्वर सर्वो से प्रथम ज्यष्ठ ओ अरष्ठ रूप 
जा प्राण सो प्राण होकर सब जीवों में व्यापरहाहे उस. 
प्राणरूप गहेश्वर को गरा नमस्कार है। रुद्रायनमः 


( २७५ ) 


सब प्राणियों को उनके पापकर्मा के अनसार रालानवाला 
जा रुद्ररूप महेश्वर उसे मेरा नमस्कार है कालायनमः 
गहाप्रख्य के समय संहार क्ररनवारे कालरूप महश्वर 
को मेरा नमस्कार है। कटविकरणायनमः सुन्दरता, 
गनोहरता, ओ प्रेम के विस्तार करनवारु रूप को मेरा 
नमम्कार है बलविकरणायनप्र: बल के विस्तार करन्‌- 
वाले रूप का मेरा नमस्कार है। बृलायनमः परम 
समथरूप गहेश्वर को मेरा नमस्कार टे । वपमथ 
नायनमः शत्रुओं के वल को नाशकरनवाल शत्र 
रूप को गेरा नमस्कार है। सवेभूतदमनायनमः सब 
| मूर्तो के दमनकरने वाल जथ काग कोधादि के नाश 
करनवार गोविन्द रूप को मेरा नमस्कार है। मनो- 
न्धनायनपः मन के विकार शन्तिकरनवाले रूप को 
मेरा नमस्कार हे ॥ अथवा ज्यष्ठ, अ्रष्ठ, रुद्र, काल, 
कृरविकररण, बलविकरण इत्यादि उस गहेश्वर के 
बिग्रह निशेष पीठदेवताओं का नाम भी है इसकारण 
इन पीठदेवताओं को मरा नमस्कार है ॥ 


अपेरभ्योऽय घोरिभ्यों पोरघोर॑तरे- 
भ्यः । सवभ्यः स्व श्वभ्यां नमस्ते 
अस्तु रुदरूप॑भ्य: | ते० आ० प्र० १०अ०१९ 


( `> ) 


टी०--सबं हे सर्वात्मक परमेश्वर ते आपके 
र्दुरूपम्यः रुद्ररूपको, श्र्वेभ्यः # शव अवतार को, 
अधारभ्यः सच्त्वगुणप्रधान परमशान्ति जौ सोम्यरूप 
का अथ ओर परेभ्यः रजोगुणप्रधान आप के उम्र 
इज्य मूत का आर घर घारतरभ्यः तमांगुणप्रधान 
महाकालरूप घोरघोरतर जथोत्‌ अत्यन्त भयङ्कर रूप 
का सबस्यः अत्‌ उक्तं सबरूपा का नमः अस्तु 
नमस्कार हादे ॥ 
। पृ (~ ~> 1 न ॥ 0 0885 
तरउरुएय ५९६ मह दवाय वमह 
तन्ना खः प्रचोदयात्‌ | त. आ. प्र. १०अ.१० 
टी०-- तरपुरुषाय उस महेश्वर के तत्पुरुष 
नामक परम अ्रष्ठ मूर्ति को अथवा उस प्रसिद्ध पश्चुपाति 
मृतिं का विद्बह हगलाग जानतेहें अर्थात्‌ गुरु द्वारा 
आप के खख को प्राप्त करचकहें सो एवम्प्रकार 
जानकर महादेवाय आप के महादेव रूप का धीमहि 
हमलोग ध्यानकरतेहें तत्रुद्रः सो रुद्रदेव नः हमलोगों 
का प्रचोदयात्‌ माक्षसाधन की आर प्रेरणाकरें ॥ 


* शव नामक एक महेश्वर का अवतार है जो नृसिंह 
भगवान के क्रोध को शान्तिकर संसार को बचाने के लिये हआ 
था-रावे एक विशेष पशु है जो सिंह से भी अधिक भयंकर जा 
बलवान होता है ॥ 


॥ 29.) 
५ ४ 6 1( ९ ^ ४ (1 
ईशानः सव वयुनुमाश्रर्‌ स्व्‌ 
भू # पधं ^ € = 600 ह्मा 
ताना -लसाऋतुश्ह्मणा ऽविपातन्ह्या 
0 " (वे ० ^ की 
42% 02 दे 
सवा मे अस्तु सदाशवाग्र । 
टी०--सवेबिद्यानामीशानः सवे वेद वेद्‌ ्ग 
पटशाख, ओ चोसठोंकला विद्या के कत्ता जा ई$शानदव 
रावेभुतानांडृश्वरः सव जीवों के पालनकत्ता ब्रह्माभि- 
पातिः वद्‌ के अधिपति अथात्‌ प्रलयक्रार में रक्षा 
करनेवाले, ओं ब्रह्मणःअधिपातिः हिरण्यगर्भ के 
अधिपाति अथात्‌ प्रलयकार में सम्पण ब्रह्माण्ड का 
सक्ष्मरूप से रखनेवाठे ब्रह्मा विधाता सा सदाशिव 


 केट्याणक्रर अस्तु दाव ॥ (3०) मत्र का सम्पुट करन 
के निमित्त है ॥ (उक्त पांचों मंत्र भस्मघारण के हैं) 
के हक 

<~ अद तमस्यखतापस्त्रणमस्य 

१ हक 
शताच चापरतृणान ॥ 

( अथववेदवार इसी मन्त्र स आचमन करत 
आचमन क प्रकरण में छुटजानेसे यहां छिखागया ) 
श ०--हे जल आप अश्रेतमसि अमृतरूप हैं 
अ अमृतापस्तरणम।स अमृत के उपस्तरण अथात 
[जवन ह तातस्य यहाक जहातक आप क। १९ ६ 


(9 1. 


वह गानों अमृत से भराहुइहै सो त्वा ऐसे आप को 
अम्ृताय अमृत के लिय अथात्‌ मोक्ष के निगित्त 
उपस्तृणाधि भें आचमनकर शरीर के अन्तगेत 
फेलाताहं ॥ 

1 व 62 * | €^, | 
९०१ स्तलपता द्वानक्तच स्पा: | 


जा 
कि 


७. | = 1 कि 
वरण्यक्रत्रहमा दा स्वस हुव || 

टी--सखपीः दूध, दही, घी, हवि, जो सोमा- 
दिरस रूप से देवताओं के समपि जानेवाली देवीः 
जलाभिमानिनी देवी को अहम मे अवसे अपनी रक्षा 
के लिये आहुवे आह्यानकरताहूं, तदपसः जो यज्ञा 
में सोमरस होकर यजमानाकोखगे प्राप्त करानेवारी दं . 
च्‌ आर जां द्वानक्तम्‌ दनरात गज्ञा यमुना म 
जलरूप होकर सस्रपीः प्रवाह करनेवारलीहें, फिर 
व्रेण्यक्रतूः उत्तम यज्ञ जिन से सिद्धहातहं । कयि 
‹ व्रह्मन्नपः प्रणष्यामि ' इत्यादि मंत्रा द्वारा याज्ञीय 
वस्तृओ क ऊपर यदि जल न छथाजाव तो यज्ञ की 
सब क्रियाये निष्फल होजाब ॥ 


अजारस सहस जो आवाहनमंत्र 


पृष्ठ २४५ में लिखआयेहैं उसके पूवे ही कही २ 


( २७९ ) 


ऋग्वेदवाले ज ० य० तत्तिरीय शाखावाले निचले 
मंत्रों को आवाहन के समय अधिक पढ़लतहैं इसकारण 
इनका अथ यहां करदियाजाताहे ॥ 

आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म समितम्‌ । 
गायत्र छन्द॑सां मातेदं ब्रह्म जुषस्वं मे ।॥ यदहां- 
` र्कुरुते पापं तदहांत्मतिम्नुच्यत । यद्वात्रियात्कुरुते 


(1 1 


पाप तद्रात्रयासातश्चुस्यत ।॥ सववण महादाव 
1. ¢= ~ 


सच्यावद्य सरस्वात। अजर अगर दाव सबदाब 


नमोऽस्तु ते । 
टी०--बरदा सेवकां को अमिष्टफल का दनेवाली 
देवी गायत्र्याभिमानिनी दवी अक्षरम नाशरहित समि 
मरू वदान्तशाख्र से सम्यकृप्रकार निरूपित जथात्‌ 
बादानुवाद से निर्णीत जो परत्रह्म उसे सिद्धकरतीहुई 
आयातु आदित्यमण्डल से हमलार्गों के हृदय में अव, 
आप कैसी हं ॐ छन्दर्सांगाता वेदा की जननी अथोत्‌ 
मा हैं एसी . हमरा से उपासना क्रियजाने योग्य 
गायत्री गायत्री देवी इदंब्रह्म वदान्त प्रतिपा ब्रह्म- 
तत्तव का जुषस्व # अभ्यास कराव अथात्‌ प्रातिपवक 
सेवन करावे यद्वा से लेकर नमास्तुते तक के अथ 


* जषस्व वेदिक प्रयोग होने के कारण पुरुषविपथ्यास 
[8 [प 
होगयाहे । 


(५ 47 ^ 
स्पष्ट हैं ॥ | 
समाना व आदतः समना हद्‌ 
यान वः | समानम रतु वा मना यथा 
वः सुसहा सात 


( कहीं २ ऋग्वेदवाले भस्मधारण ओ प्रातरुपखान 
में यह मन्त्र अधिकपढ़ते हैं 
टी०--हे वेदशाखोक्त देवगण ! ब आपडोर्गो 
की आकूतिः हमसवकों की रक्षाकरने म जा अभिलाषा 
सो समानी सवमिलकर एकसमान ओ सरला होवे 
ओर वः हृदयानी आप्रला्मो का हृदय हमलोगोंपर 
. समाना कामले ओ बुः मनः आपलोगों का गन 
हगलोगोंपर समानम्‌ सरलदोव, जौ यथा जेस वः आप 
लोगों क हृदय, मन, सति सज्जनपुरुषों पर सुसहा 
सरल ओ कामल हैं वेसेही हमलोगों पर भी द्रवीमृत 
टाव ॥ 


्रात्दवीमदिति जोहवीमि मध्यं 
दिन उदिता सूयस्य। राये मित्रावरुणा 


न्यु यु हतु ॥ 


९1 १। ९ काय तनवो राचः ॥ 


८5 ५ 


(२८१४ ) 


( ऋग्वेदवाले इसीमन्त्र से पुनरावाहन करत, 
आवाहन के प्रकरण में छूटजाने से यहां लिखागया ) 
टी ° --प्रातः दवी अदितिम्‌ प्रातः सन्ध्याभिमा 
निनी कीडादिगुण विशिष्ट अदिति नागसे प्रसिद्ध भगव 
ती सन्ध्याद्वी कौ जोहवीमि में अत्यन्त प्रेम से उपा 
सना करताहूँ जिसने मध्यंदिने मध्याहकाल गे 
सूयस्यउदिता सूयं से उत्पन्न होकर मध्याहसन्ध्या 
एसा नाम पायाहे सो सन्ध्या-तोकायतनयाय रिद 
रूपपूत्रों के लिये शे योः कल्याण प्राप्त करते अर्थात 
हम बच्चा को कल्याणयुक्त कर, जिसकी कृपा स 
मित्रावरुणा मित्र ओं वरुण नामक दोनों देवों से 
सवेतातठ सज्ञान रूप वित्त ओ राये प्रत्यक्ष घन 
रूप वित्त मुझे प्राप्तो। वित्त दो प्रकार के हैं 
अन्तर” ओ “बाह्य” तत्तज्ञानादे को अन्तर्वित्त 
आ द्रव्य शत्याद का वाह्यांवत्त कहत 


तत्तरायशाखावाल आं ऋग्वदवाले दिग्दवतान 
स्कार के समय 
“3“कामो5कार्पीत्‌नमानमः मन्युरकाषीत्‌ नमोनमः ' 
साथ निचला गत्र अधिक पढ़तेहैं ॥ 


नयं प्रजां मे गोपाय । अमृतलाय्‌ 


२८:49 
जीवसे । जातां जनिष्यमाणां च अमृते 
डे ९ ९ 

सत्यं प्राताप्ठेताम । 

टी०--जातां उत्तन्नहागईइहुईं च ज जानिष्यमाणां 
उत्पन्न होनेवाली, अमृत मोक्षपद्‌ में ओ सत्ये सत्य 
में प्रतिहितां प्रतिष्ठिता अथोत्‌ मोक्ष पदवी ओ सत्य 
पदार्थ के प्राप्करने के शि अधिकारिणी में नयप्रजां 
मेरी नरखमाववाली प्रजा को अथोत्‌ मेरे सहित मरे 
पुत्र पोत्रादिकों को हे सन्ध्यादेवी तू गोपाय रक्षाकर 
तू कैसी है कि अमृतत्वाय प्राणियों को मोक्षपद्‌ प्रदान 
के लिये जीवसे वतेमान्‌ रहतीदे ॥ 


ॐ मदर कर्णे।मिः भृणयाम देवा भद्र 
पटयेम्‌ ्षमि्यजत्राः ॥ स्थिरेज्रेस्तश्वां- 
सस्तनूमिव्यशम देवहितं यदायुः ॥ 


टी०-देबाः हे इन्द्रादि देवगण | यजत्राः 
हमछोग ब्रह्मयज्ञ के करनेवाले आपलोगों की कृपा द्वारा 
कर्णेभिः अपने कानां से सदा भद्रं मंगलही मंगल सुन 


# जीव ्े---यहां अन्यय हे । 


(८. ) 


ओर अक्षभिः नेत्रां से सदा भद्र कल्याणमय वस्तुओं 
को.अथवा आपलोर्गो की मंगलूमयी मूर्तियों को पश्यप 
1 । [क क क ~ (४) ^ 

देख ओर तनुाभिः शरीर से ओ सिथिरेःअङ्गैः शरीर 
के दृढ़ अवयवो से देवहितं श्रीनरायण की प्रीती उत्पन्न 
करनेवारी तुष्टुवांसः सतोत्रं से स्तुति करतेहुए यदायुः 
जो हमलोगों का आयु है उसे व्यशेम हमछोग विशेष 
करके प्राप्तकरें अथात्‌ पृणआयुभर जीवितरदं ॥ 


इतिमन्त्रप्रभाकरे द्धितायाध्याये वेदिक- 
सन्ध्यामन्त्राथेः 


॥ समाप्तः॥ 
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